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दो शब्द 


कल 


“मुझे तो केवल आधा सेर चावल की आवश्यकता थी, विधवा-धर्मे 
छोड़कर यह सब करने की मुझे आवश्यकता न थी। पर हिन्दू-धर्म के 
अभिमान के कारण ये कर्म (युद्ध) करने को तैयार हुई ।” ये शब्द हैं उस 
'भारतीय वीरांगना झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई के, जिसने भारतीय स्वातन्त्य 
की मशाल हाथ में लेकर महलों के अवगुण्ठन को छोड़ अंग्रेज सरकार के 
विरुद्ध युद्ध का कण्टकाकीर्ण मार्ग अपनाया। महारानी का चरित्र प्रेरणा- 
प्रदायक प्रदीप है. । इस उपन्यास में सरल भाषा में मैंने उनके जीवन के 
विविध पक्षों को चित्रित करने का प्रयास किया है । यह उपन्यास मुख्यतः 
बाल एवं किशोर पाठकों के लिए समर्पित है जिन्हें अपना निर्माण अभी 
'करना है और स्वतन्श्ता एवं देश-प्रेम की बलिवेरी' पर अपने को न्‍्योछावर 
करना है। क्‍ 

महारानी लक्ष्मीबाई के शौर्य, पराक्रम, धामिक भावना, दूरद्शिता, 
'दयाशीलता एवं न्‍्याय-प्रियता के अनेक प्रभंगों को इस कृति में संजोया 
गया है। महारानी एक वीरांगना के साथ-साथ एक विद्या एवं कला-प्रेमी 
'तारी और आदशें माता भी थी। इसका रोचक शैली में उल्लेख इस 
उपन्यास में किया गया है । द हम 

सन्‌ सत्तावन की क्रान्ति के वीरों की प्रेरणादायिनी मरदानी अमर 
महारानी को इतिहास में अत्यन्त गौरवपूर्ण एवं उच्च स्थान प्राप्त है। 




















उन्होंने अपनी वीरता, साहस, आत्माभिमान, स्वदेश एवं स्वातन्ध्य-प्रेस 
की अमिट छाप इस स्वातन्ध्य संग्राम के इतिहास पर छोड़ी । अंग्रेज 
सरकार के अत्याचार और उनके द्वारा भारत का शोषण तथा निरंकुश 
साम्राज्यवादी शासन जब सीमा से परे होने लगे तो महारानी लक्ष्मीबाई 
की अदम्य हुंकार से एक ऐसा ज्वार उठा जिससे अन्यायी गोरा प्रशासन 
क्षुब्ध हो उठा। पर वह चिंगारी अन्ततः शोला बनी और सो साल तक' 
भड़क कर १६९४७ में भारत की स्वाधीनता में परिणत हो गई । 

. वह प्रातःस्मरणीया महारानी लक्ष्मीबाई 'झोंसी का गौरव” है। यदि' 
पाठकों ने इसे अपनाया और इसकी एक बद भी उनके अन्त:करण' को 
आदर कर सकी तो मैं अपना प्रयास सफल समझूंगी । 

इसमें ऐतिहासिक तथ्यों को बिना तोड़े-मरोड़े महाराती के सैदास' 
चरित्र को प्रस्तुत किया गया है और उनके महान कार्यों पर प्रकाश डाला 
गया है। निश्चय ही यह कृति पाठकों को ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायक: 
बनकर आनन्द की उपलब्धि करा सकेगी ऐसी मेरी आशा है । क्‍ 


+ ५ हे ल्‍ * 
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उन साहसी देश-भक्‍त वीरों को 
जिन्होंने आजादी की लड़ाई 
में अपनी आहुति दी । 
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हा 


सूर्य अपती सुनहरी किरणें बिल्वेरता पृथ्वी-तल का अन्धकार मिटाने 
आ रहा था। पश्नी चहचहा-चहच॒हा कर इधर-उधर:फुदकते हुए पेट 
भरने के लिए खाने की सामग्री ढूँढ़ रहे थे । 

टप-टप-टपाटप घोड़ों की ठापों से चौंककर पक्षी दूर|उड़ गए । बाबा 
साहब और राव साहब घोड़ा दौड़ाते हुए आगे आ रहे थे । 

उनके पीछे घोड़े पर सवार उनकी मुंहबोली बहन(मन्‌ थी, जिसे 
प्यार से छबीली कहते थे । हि 

“ठहरो नाना साहब, ठहरो ! मैं भी आ रही हूँ।' छबीली ने नाना साहब 
के समीप अपना घोड़ा लाते हुए कहा, “आप तो इतनी तेजी से आग बढ़ 
गए और मैं उधर प्रतीक्षा ही करती रह गई।' 

'तू कहती थी, आज मैं आप से आगे निकल कर दिखाऊंगी', नाना 
साहब ने घोड़े को और भी तेज दोड़ाते हुए कहा, 'जब पीछे रह गई, 
: तब व्यर्थ चिल्ला रही है ।' 

नहीं, मैं आप से पीछे नहीं रहेगी ताना साहब”, यह देखो, कहते हुए 
मन्‌ ने घोड़े को एड़ लगाई, मनू का घोड़ा तेजी से दौड़ताहुआ नाना 
साहब के घोड़े से आगे निकल गया । 

राव साहब तो उससे बहुत पीछे रह गए थे। मनू तेजी से घोड़ा 
दौड़ाते हुए बहुत आगे निकल गई । तभी उसे जोर से किसी के कराहने 
का शब्द सुनाई दिया । लक 

न ने घोड़े की लगाम खींच ली और घोड़े को मोडकर'वापिस ले' 
आई । नाना साहब (मोरोपंत) घोड़े से गिर गए थे और चोट लगते के 
. कारण कराह रहे थे । द 



































२१० 


नाना साहब चोट लग गई । मन्‌ ने सहारा देकर नाता साटब को 
उठाते हुए कहा, भला इतनी तेजी से क्यों घोड़ा दौड़ाया जो गिर पड़े । 

तू मुझे हाथ न लगा। मन का हाथ झटक कर उठते हुए नागा 
साहब ने कहा, 'न तू घोड़े को तेज दौड़ाने को कहती, ना ही मरे चोट 
लगती । 

आप ही तो कह रहे थे, मैं आप से आगे अपना घोड़ा नहीं ले जा 
सकती, नाना साहब को उठा कर खड़ा करते हुए मनू बोली "मैं अपने 
घोड़े पर आपको बैठा कर बाड़े ले चलूंगी ॥' 


नहीं, मैं आप ही चला जाऊँगा।' नाना साहब ने लड़खडाते हुए 


आगे बढ़ कर घोड़े की लगाम पकड़ ली । 

.. साहस तो बहुत है नाना साहब ।' मनू मुस्कराते हुए बोली 'पर अभी 
आप घोड़े पर अकेले बैठ कर न जा सकेंगे । द 

.. पगली है । नाता साहब ने मनू की ओर क्रोध से घ्रते हुए कहा 
. 'मेरे चोट लगी है और तुझे हँसी आ रही है !' 

क्षमा करना नाता साहब ! मुझे आपकी चोट का दुख है'' हँसी का 

कारण और है।' अपने घोड़े की लगाम पकड़ कर नाता साहब को घोड़े 
पर बैठा कर, दूसरे घोड़े की लगाम भी मनू ने उसके साथ ही पकड़ 
ली 

.. और साथ-साथ चलते हुए बोली, “आप से चोट के कारण भली 
प्रकार उठा भी नहीं जा रहा थां, पर अकड़ के कारण मेरे साथ चलने 
को तैयारे नहीं थे । आपके रूठने पर मुझे हँसी आ गई । 

.._ दिख मनू, इस समय कोई लड़का ऐसी बात कहुता'''तो उसे अभी 
ठीक कर देता, तू लड़की है, इस कारण तुझसे कुछ नहीं कहता ।' 
द नाना साहब ! लड़की क्‍या लड़कों की सी शक्ति नहीं रखती''' 
.. आप मन में क्यों रखते हैं । मैं लड़कों से कम नहीं हूँ । 








मनू्‌ घोड़ों की लगाम पकड़ कर धीरे-धीरे बाड़े में बाजीराव (द्वितीय) 


के निवास स्थान के' समीप जा पहुँची । 


द क्या है छबीली, (मनू्‌ ) यह नाता के घोड़े की लगाम तूने क्यों पकड़ 
रखी है ? बाजीराव ने समीप आते हुए कहा, क्या हो गया नाना को, 














१९१ 


क्‍या चाट लग गई ? ' द 

कुछ नहीं बा साहब, नामा ने घोड़े से उतर कर धीरे-धीरे चलते 
छहुए कहा, थोड़ी चोट लग गई है। 

क्षमा करें बा साहब ! नाना साहब ने ही कहा था देखें किसका 
'घोड़ा आगे निकलता है ।' 

अच्छा, मैं समझ गया, बात काट कर हंसते हुए बाजीराव बोले, 
“तब तू घोड़े|को सरपठ दोड़ाते हुए आगे निकल गई होगी'“'नाना ने तेजी 
से घोड़ा दौड़ाया तो गिर पड़ा होगा । 

यही बात है बा साहब, राव साहब (पाण्डुरंग) ने आगे आते हुए 
कहा यह मन बहुत तेज हो गई है, प्रत्येक बात में हमसे आगे निकलना 
चाहती है ।' 

बह तुमसे सभी बातों में आगे है पांडुरंग (रावसाहुब) ! छबीली 
तुमसे अधिक बुद्धिमान हे. 

शस्त्र चलाना, भाला चलाना, इसे अभी कहाँ आया है बा साहब । 

अभी मैं सीख रही हूँ गा साहब, बाजीराव की ओर देखते हुए 
मन्‌ बोली, 'तलवार चलाने में रावसाहब से जीती नहीं "तो हारी भी 

नाना साहब (घोड़ोपन्त) लड़की समझकर तुझे. जिता देते हैं। तू. 
समझती है, त्‌ हमसे शक्तिशाली है। राबधाहुब ने मन को क्रोध से 
घ्रते हुए कहा, 'बहुत डीगें मारना ठीक नहीं । 

बा साहब |! आप ही बताइए, उस दिन तीर चलाने में मैंने राव 
साहब को नहीं हराया था । । 

छबीली ठीक कह रही है पांडुरंग, अब तुम चलकर कुछ खा-पी 
लो, इतने समय में मोरोपन्त ताम्बे को भेजकर तुम्हारे गुद को पढ़ाई के 
के लिए बुलवाता हूँ । 

कल गुरु जी पढ़ाने नहीं आए थे, बा साहब, मन्‌ बाजीराव की 

ओर देखते हुए बोली गुरुजी नाना साहब और राव साहब को जो सिखाते 
हैं, दूर बैठकर मैं भी सब सीखती रहती हूँ। 

तू बहुत बुद्धिमान है छबीली,' प्यार से मन्‌ के सिर पर हाथ फेरते 























श्र 
हुए ष 'जीराव मुस्कराए, तुझे पढ़ने का चान है, तू भी पढ़ ले, पढ़ने से! 
तुझे कौन रोक सकता हेड 

पेशवा साहब ! यह मन्‌ आपकी छबीली बहुत ही जिद्दी (हठी हो 
गई है । आपके प्रेम ने इसे सिर पर चढ़ा दिया है। मुझे कुछ समझती 
ह नद्दों | 
मोरोपन्त, तुम्हारी छबीली लड़की नहीं' लड़कों से भी बढ़कर है । 
सभी कार्य लड़कों जैसे सीख रही है। इसकी बुद्धिमानी की बातें सुतकर 


आश्चर्य में भर जाता हू । 
इसकी माँ जब से स्वर्ग सिधारी, यह बहुत हठीली हो गई है । 


आपके प्रेम ने इसे माँ की याद भुला दी है | पेशवा साहब, आपने आश्रय 
देकर हमारा जीवन बचा लिया--।' 

'छबीली आप ही अपने अच्छे व्यवहार से सभी का प्रेम पा लेती: 
है । क्‍ 


की । इसकी माँ भागीरथीबाई आपका बड़ा उपकार मानती थी ।' 

'उत्त प्रभु की कृपा का आश्रय है मोरोपन्त, मनुष्य कुछ नहीं कर 
सकता । अंग्रेजी सरकार ने हमें आठ लाख रुपये पेन्शन देकर, हमारे भाई 
चिमणाजी अप्पा को पेशवा बनाना चाहा था । 

श्रीमन्त, चिमणाजी अप्पा को तो नाममात्र के लिए पेशवा बनाना 
चाहते थे, राज्य के सारे अधिकार तो वहु अपने हाथ में रखना चाहते 
थे 





'चिमणाजी अप्पा ने तभी अंग्रेज शासकों के हाथों में खिलौना बनता 


स्वीकार नहीं किया । बाजीराव ने लम्बी साँस लेते हुए कहा, 'उन्होंने 


साफ मना कर दिया, पेशवा बनना स्वीकार नहीं" 


में भी उस समय संगति ठीक नहीं मिली थी, कुछ उस समय हुम 
पर किशी और का ही प्रभाव था भोरोपन्त, अच्छी संगत मनुष्य का. 
जीवन सुधार देती है । भर बुरी संगत अच्छे मनुष्य का जीवन भी 


बिगाड़ देती है । समय व्यतीत होने पर अंब हमने जाना। 


पवचिमंणाजी अप्पा को दो लाख रुपयों की वाधषिक पेन्शन अंग्रेजी 


'चिमणाजी अप्पा के पश्चात आप ही ने मुझे आश्रय देने की कृपा 





रे 


सरकार ने नियत की थी। उनके स्वर्गवासी होते ही पेन्शन भी बन्द कर 
दी । हम सबके लिए तो उनके बिना काशी में रहना कठिन हो गया था 
पेशवा साहब । 

हम नाम के पेशवा साहब हैं मोरोपन्त | अपने हाथ से अपना 
साम्राज्य अंग्रेजी सरकार को सौंप कर ब्रह्नावर्त (बिठूर) में चुपचाप 
आकर बेठ गए हैं । 

श्रीमन्‍्त, बीते समय को याद करके दुख के अतिरिक्त इस समय 
और कुछ नहीं मिल सकता, कम्पनी-सरकार बढ़ते-बढ़ते आपस की फूट 
से कई प्रास्तों में अंग्रेजी सरकार बन गई है । कई रियासतें इन्हें सह- 
योग दे' रही हैं।।' 

श्रीमन्त, कई गुप्तचर आपके लिए विशेष सूचना लाए हैं। सेवक ने 
झुककर बाजीराव को प्रणाम करते हुए कहा, 'वह बाहर खड़े हुए आपके 
आदेश को प्रतीक्षा कर रहे हैं।' 


'उन्हें हमारे सामने वाले कमरे में बैठाओं। कहते हुए बाजीराव 


औओरोपन्त को लेकर उस ओर चल' पड़े । 


२ 


चर्द्रमा निकलने में देर थी। हल्की लाली कहीं-कहीं आकाश पर 
दिखाई दे रही थी । दूर कहीं तारे झिलमिला रहे थे । 
मोरोपन्त अपलक' आकाश की ओर देखे जा रहा था । मन्‌ मोरोपन्त 
को कमरे से बाहर बैठा देखकर धीरे-धीरे दबे पाँव उसकी ओर आई 
और मोरोपन्त के समीप आकर उसकी आँदों अपने हाथों से मींच लीं । 
'कौत है ? क्यों चुपचाप खड़ा है ? बोलता क्यों नहीं ?' कहते हुए 
'मोरोपन्त ने झटके से अपनी आँखों से हाथ हटाकर आँखें मींचने वाले की 
और देखा'*"। 


मन्‌ खड़ी हुई मुस्करा रही थी। 'तु बहुत शैतान हो गई है मनू'* 


भला तूने चुपके से आकर मेरी आँखें क्‍यों मीचीं*''उधर क्या देख 





























.. मोरोपन्त ने कहा, यह आपकी 
_ थी। इसे कैसे समझाऊँ, वह वहाँ चली गई, जहाँ से कोई वापिस लोटकर: 
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रही है ।' द क्‍ द 
वा साहब, उस दिन आप कह रहे थे, माँसाब आकाश मे ता ह 
देखने का यत्न कर रही 


न ल्‍ 


बन कर चमक रही हैं। मैं बहुत देर से वहाँ उसी दे 


किक 





_ थी। मुझे कहीं दिखाई नहीं दीं। 


'आपको दिखाई दे रही थीं, तभी तो आप अपलक् उसी आर देखे 


जा रहे थे । 


मैं पूछ रहा हूँ, तूने मेरी आँखें क्यों अपने हाथों से बन्द की'''! ' भनतू 
की ओर क्रोध से देखते हुए मोरोपन्त बोला, तू इधर-उधर की व्यर्थ की 
बातें करके टाल रही है । 

_ लो बा साब, मुझे कह रहे हैं, मैं व्यर्थ की इधर-उधर को बात कर 
रही हूँ ।' मनू मुस्कराते हुए बोली, 'अकेले-भमेले माँ साथ को आकाश में 
देखे जा रहे हैं, मुझे नहीं दिखाते ।' हे 

'वहु अब कहाँ दिखाई देगी मनू। मनू को छाती से खिपटा कर मोरोन 
पत्त रो पड़ा। 'भागीरथी तू इस भोली बालिका को असगय छोड़कर 
चली गई, अब इसकी कौन देखभाल करेगा ?' द 

'बा साहब, आप क्यों रो रहे हैं, मेरी बात बुरी लगी वा साहब, 


रद 


ञ्ः 





अब मैं माँ साव को देखने के लिए नहीं कहूँगी ।' अपने छोटे-छोदे हाथो 


से मोरोपन्त के आँसू पोंछती हुई मनू बात पलद्ते हुए बोली, 'बा साहब, 
अब चुप होकर बताओ; मुझे बढ़िया-सा घोड़ा कब मेंगवा कर दोगे ?' 
बढ़िया घोड़ा अपनी छबीली को हम मंगा कर देगे। ' आजीराब' 





. मोरोपन्त के समीप आते हुए बोले, 'मोरोपन्त से हमें कुछ काम है '' 
. इतने समय तू बाहर जाकर खेल ।' 


ई बाहर खेलने 





“जा रही हैं वा साहब ।” कहते हुए मनू उछलती हु 


... चली गई। ही है द 
... बाजीराव ने मोरोपन्त की ओर देखते हुए कहा, 'इस समय यहाँ 


उदास से कैसे बैठे हो मोरोपन्त''' 
“कोई विशेष बात नहीं पेशवा साहब', बाजीराव को प्रणाम करते हुए 
की छब्वीली अपनी भाँ को देखना चाहती 
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नहीं आता । कहते हुए मोरोपन्त की आँखों में आँसू छलछला आए । मूह 
मोड़कर उसने आँसू पोंछ डालि। 

तुम कोई चिन्ता न करो मोरोपन्त, छबीली बुद्धिमान है, थोड़े समय 
में सब कुछ आप ही आप समझ जाएगी।' बाजीराव ने चारों ओर देखते 
हुए कहा, तुमने यह देखा होगा, अस्त्र-शस्त्र चलाने में वह अब नाता 
साहब और राव साहब की समानता करने लगी है ।' 


यह सब आपका प्रताप है श्रीमन्त । मैं निर्धन इस हठी, महत्त्वाकां- 


क्षिणी लड़की को कैसे सभाल सकता था ?' 

'इस समय मैं तुम्हारे पास इस कारण आया था कि तुम बिठर के 
गाँवों में जाकर किसानों से वर्ष भर के लिए अताज का प्रबन्ध कर 
आओ  ।' बाजीराव ने मोरोपन्त की ओर देखते हुए कहा, 'घोड़ों के दाने 
. का भी वर्ष भर के लिए प्रबन्ध करना है। 

मैं रात्रि को जाकर प्रात:ःकाल' तक सभी प्रबन्ध करके वापिस आ 
जाऊंगा'"'पेशवा साहब, आप निश्चिन्ति रहें । 

तुम्हारे ऊपर मुझे इतना विश्वास है मोरोपन्त कि इन दुखदायक 
घटनाओं से भरे हुए वातावरण में भी हम तुम्हारे भरोसे शान्ति से 

हैं । 

श्रीमन्त, समाचार मिला था कि. कई रियासतों में जिनके राजाओं 
के पुत्र नहीं थे, गोद लिए पुत्रों को अंग्रेजी सरकार ने उत्तराधिकारी 
मानने से इन्कार कर दिया है| यह तो अन्याय है, हमारे हिन्दू शास्त्रों 
में दत्तक पुत्र अपने पुत्र के समान समझा जाता है।' 

'उसे वही सारे अधिकार दिए जाते हैं जो पूत्र के होते हैं, पर अंग्रेज 


नीति प्रथक है, जो चाहे मनमानी बालें मानने को विवश करते हैं। मोरो- 


पन्‍्त, हमें भी कभी-कभी बिन्‍्ता हो जाती है। हमारे दत्तक' पुत्र ताना 
साहब कहीं अपने उत्तराधिकार से वंचित न रह जाएं ।! 
“आपके पूर्वजों ने तो अंग्रेज सरकार को बहुत सहयोग' दिया था । 
क्या उस उपकार के बदले वहू आपको इतनी भारी हानि पहुँचाएँगे ?' 
अंग्रेज बड़े भारी नीतिज्ञ हैं मोरोपन्त, इनकी नीति बड़े-बड़े भारतीय 
नीतिज्ञ नहीं समझ सके । हम जैसे क्या समझेंगे...।' 
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| 











. था, उन क्षत्रिय राजपूतों के विषय में कह रहा था, जिन्होंने क्षणिक सुख 
... लोभ के वश होकर अपनी जाति भाईयों से विश्वासधात करके उर 
.. हानि.पहुँचा कर विदेशी राज्य की जड़ें मजबूत कीं 
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श्रीमन्‍्त, अंग्रेज सरकार अपनी राजनीतिक चतुराई से भारत के बड़े 
भाग पर अधिकार कर चुकी है। हमारी आपस की फूट हमें खाए जा 
रही है। 

'ठीक कह रहे हो मोरोपन्त, हम आपस में ही युद्ध कर अपनी शक्ति 
नष्ट कर रहे हैं। और बुद्धिमान विदेशी अंग्रेज, हुमारी आपस को ईए्पॉ- 
द्ेष का लाभ उठाकर, देश में बलपूर्वक सत्ता के दृढ़ पंजे गाड़ रहे हैं । 

. “श्रीमन्त, राजपूत क्षत्रियों में अब तो अपनी आन-सान पर बलिदान 
होने की भावता समाप्त हो गई । अब अंग्रेजों की चापलूसी करके अपनी 
जमीन-जायदाद, रियासत, जमींदारी की झूठी शान को बचने के यत्न 
में ही लगे हुए हैं। 

ऐसा न हो बा साहब । मन्‌ ने अन्दर आते हुए कहा “राणाप्रताप ने 
मुगलों से अपनी स्वतन्त्रता और मान के लिए जीवन बलिदान कर दिया 
था। अब भी देशप्रेमी राजपूत क्षत्रिय अपने सुखी को दुकरा कर स्वतं- 
त्रता के लिए प्राणों की बाजी लगाने को तैयार बैठे हैं । 

कोई उन्हें उत्साह दिलाकर सच्चे स्वतस्त्रता-पथ पर चलाने बाला तो 
आगे आए। बा साहब, जब से मैंने उन बीरों की अपने गूरुजी से' कहानी 








सुनी है। इतना हर्ष हुआ, आपकी यह सब सुनाने को भागी हुई आई हूँ । 


'पगली है, हम' यह सब बातें क्या नहीं जानते । मोरोपस्त मुस्करातै 
हुए बोले, इतना ज्ञान तो हमें भी है। 
.. फिर आप अभी यह कैसे कह रहे थे कि राजपूत अपना कर्तव्य भूल 
गए हैं। वह कर्तव्य नहीं भूले, उन्हें मार्गदर्शन देने बाले अच्छे नेता 


. नहीं मिले। 


'मनू, मैं उन देश प्रेमी राजपूतों के लिए ऐसी' बालें नहीं कह 











मुसलमान नवाब भी अंग्रेजों के आधीन होकर बुछ गर्व अनुभव करने 


. लगे हैं। कई देशप्रेमी नवाब अब भी अपने ऐश्वर्य-सख पर ठोकर मार 
. कर देशप्रेमी वीरों को सहयोग देने को तैयार हैं श्रीमग्त । 
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पर दिल्‍ली के बूढ़े सम्राट, बूढ़े होते हुए भी साहस नहीं हारे बा 
साहब, वह देशप्रेमियों को सहयोग देने को तैयार हो जाएंगे । अंग्रेजों की 
अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे । 

बहुत बड़ी-बड़ी बानें करने लगी है छबीली ।' बाजी राव ने प्यार से 
'मन्‌ के सिर पर हाथ फरते हुए कहा, 'तू बहुत छोटी हैं, इन बातों को 
अभी नहीं समझ सकेगी ।' 

क्षमा करना बा साहब । बाजीराव के सामने झुकते हुए नपम्नता से _ 

“सन्‌ ने कहा, छोटी अवश्य हूँ, पर कुछ देशप्रेमियों की बातें सुनकर, 
'कुछ पुस्तकों से पढ़कर कुछ-कुछ समझने लगी हूँ ।' 

आपके सामने कहने का साहस भी हो जाता है। नाना साहब तो 
'कई बार इतने जोर से डाँटते हैं कि ठीक बात पर भी चुप होना पड़ता है ।' 

छबीली, तेरी बातें बहुत गहरी और बुद्धिमानी की हैं । प्यार से 

'उसकी ओर देख कर बाजीराव मुस्कराए 'बड़ी होकर न जाने तू क्‍या 
बनेगी । यदि लड़का होती तो ने जाने क्‍या करती ।' 

मैं लड़की नहीं लड़का ही हूँ बा साहब । बाजीराव की गोद में बैठते 
हुए मन्‌ू बोली आप उस दिन कह रहे थे, छब्वीली लड़की नहीं 
लड़का है । 

हाँ, मैं भूल गया । बाजीराब खिल-खिलाकर हँसते हु ए बोले 'सच- 
मुच तेरी बातें लड़वों जैसी ही हैं, लड़कियों जैसी नहीं हैं। 

'शिवाजी मरह॒ठा जब छोटे थे, तभी उन्होंने शस्त्र चलाना, घुड़- 
सवारी करता सीख लिया था। मैंने भी सीख ली है वा साहब, मैं भी 
शत्रुओं से लोहा लूंगी, नहीं-नहीं" "लोहा लूँगा 

हा-हा-हा''' हंसते हुए राव साहब ने मन्‌ के समीप आते हुए कहा 
'मनू छबीली लड़की है, सभी जानते हैं, अब तो तूने भी अपने मुँह से अभी 
कहा है। 

जानते हैं, तो जानने दो, मुझे किसी की परवाह नहीं, लड़की भी 

“लड़कों के समान कार्य कर सकती है, मैं दिखा दूँगी । कहते हुए मतू अपना 
“तीर कमान लेकर बाहुर की ओर चली ग 
पर बाजीराव और मोरोपन्त के कानों में मनू के यह शब्द गूँज कर 





जा 
















शासकों ने अंग्रेजों से सन्धि कर ली । बुन्देलखण्ड अंग्रेजों 


बन गया। बुन्देलखण्ड के छोटे शासक अपने को स्वतस्त्र शासक समझने 
लगे। 


श्द 


हृदय में उथल-पुथल मचाने लगे, लड़को लड़कों के समान कार्य कर' 


सकती है। 


रघनाथ हरि नेवालकर बहुत वीर और स्वार्मिभक्त! था। उसकी 
वीरता से प्रसतत होकर पेशवा बाजीराव पृथम ने रघुताथ हरि नेबाल- 


कर को झाँसी का सूबेदार नियुक्त कर दिया था । 
बह कुशल राजनीतिज्ञ था। उसने बुन्देलखण्ड के छोटे-छोटे शासकों 


' को अपने अधीन कर लिया था। झाँप्ती और बुन्देजखण्ड की रक्षा के 


लिए बड़ी भारी सेना रखी थी । 


चालीस वर्षों तक झाँसी की सूबेदारी करके बूढ़ा रघुनाथ हरि 
नेवालकर अपने छोटे भाई शिवराम भाऊ को सूबेदारी सौंप कर काशी 


निवास करने चला गया था, वहीं उसकी मत्यू हुई थी । 





शिवराम' भाऊ भी अपने बड़े भाई रघुनाथ हरि की तरह ही बीर बे 


कुशल शासक था। उसके राज्य में प्रजा सुखी थी । 
जिस समय बाजी राव द्वितीय पेशबा पद १९ था, उस समय केछीय 


शासन शिथिल हो गया था, बयोंकि पेशवा शुरबीर नहीं था। उसका 
कोई आतंक नहीं मानता था । 

.. बुन्देलखण्ड पर शिवराभ भाऊ का बहुत प्रभाव था । यहाँ के अध्य 
शासक भी शिवराम भाऊ को अपना मुखिया भानते थे। शिवराम भाऊ ने 
अंग्रेजों से सन्धि कर ली, अंग्रेजों ने उन्हें अपना मित्र माना और एक 
दूसरे को सहयोग देते का वचन दिया । बुन्देलखण्ड के शासकों ने सुना, 


शिवराम भाऊ की अंग्रेजों से सन्धि हो गईं है, तब सारे बुन्देलखण्ड के 





का हितेपी-मिन्र 


चतुर 'राजनीतिज्ञ शासक अंग्रेजों ने शिवराम' भाऊ से इसी कारण" 
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सन्धि की थी। बुन्द्रेलखण्ड के सभी छोटे शासक उनके अधीन हो गए' 


थे। अंग्रेजों की इप राजनीति को ऐश्वर्य-लोभी छोटे जमींदार राजे नहीं। 


समझ सके थे । 
शिवराम के तीन पुत्र थे, कृष्णाराव, रघुनाथराब, गंगाधरराव ॥' 


कृष्णा राव सबसे बड़ा पुत्र था, उसके रामचन्द्रराव तामक एक पुत्र पैदाः 


हुआ | कृष्णाराव की शीघ्र ही मृत्यु हो गई । 


अठारह वर्ष की सूवेदारी करके शिवराम भाऊ ने अपने पोते राम-- 


चन्द्रराब को अपने स्थान पर सूबेदार नियुक्त कर दिया और स्वय अपना 


अन्तिम समय अपने इष्ट के भजन में व्यतीत करने के लिए ब्रह्मावर्तें 


चले गए । 
. अच्तिम समय में शिवराम भाऊ ने अपना पंलग गंगा जी में रखवाया' 
था और गंगा माता की गोद में प्राण त्यागे थे । 


रामचब्धराव अभी छोटे थे। जननकी माता सखूबाई और उनके' 


दीवान गोपाल राव राज्य व्यवस्था देखा करते थे ! 


सखूबाई क्र स्वभाव की स्वार्थी महिला थी। झाँसी की स्वयं ही' 
स्वामिनी बनी रहना चाहती थी। रामचन्द्रराव जब बड़े हुए तब सखू- 


बाई को चिन्ता हुई। कहीं रामचद्धराव झाँसी का स्वयं ही स्वामी न 
बन जाए। 


यह सोचते हुए स्वार्थी सखूबाई अपने पृत्र की ही शत्रु बत गई और' 
उसके जीवन का अन्त करने के उपाय सोचने लगी । झाँसी में लक्ष्मी ताल" 


था | रामचब्द्राव को तैरने का बड़ा चाव था | वह प्रतिदिन लक्ष्मी ताल 
में तरने के लिए जाते थे । 

ताल के ऊपर बुर्ज बना हुआ था । रामचरराव उसके ऊपर से ताल' 
में कूदा करते थे और तैरते थे। 

सखूबाई ने लक्ष्मी ताल में पानी के नीचे भाले गड़वा दिए ताकि राम 

द्वरातर जब बुर्ज पर से तेरने के लिए लक्ष्मी ताल में कूदे, तो भाले गड़' 

कर उसका जीवन समाप्त कर 

रामचद्रराव का लालू तामक एक स्वामीभकत सेवक था। उसे इस' 
पड्यन्त्र की रिसी प्रकार सूचना मिल गई, तुरन्त ही उसने अपने स्वामी 
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. “रामचद्धराव को ताल वाले षड्यन्त्र की सूचना दे दी । 
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रामचर््रराव सावधान हो गया। वह ताल पर नहीं गया, पर उसका 
सरल हृदय यह मानने को तैयार नहीं था कि उसकी माँ सखूबाई उसके 
प्राण लेने के लिए ऐसे षड़यन्त्र कर रही है । 
.. सखूबाई का षड्यन्‍्त्र लालू ने असफल कर दिया था। सः ॥ई ने 
अपना सारा क्रोध लालू पर निकाला, उसकी चुपचाप हत्या करवा दी । 

रामचद्वराव ने तब भी अपनी माता सखूबाई से कुछ नहीं कहा । 
राज्य के दरबारियों को इस षड्यन्त्र की सूचना किसी प्रकार मिल गई । 
उत्होंने तुरन्त ही सखूबाई को कारागार में डाल दिया । 

सखूबाई षड्यस्त्र के कारण, कारागार में बन्दिती का जीवन व्यतीत 
करते लगी । 

शिवराम भाऊ और भंग्रेजों में जो सन्धि हुई थी, बह स्वतन्त्र शासकों 








के बीच सन्धि थी । उससे अंग्रेज सन्तुष्ठ नहीं थे। अन्य राजाओं को 





तरह झाँसी के शासक को भी अपने अधीन करने का बहाना ढूंढ रहे थे । 


तरह जून अठारह सौ सत्तरह (१३ जून १५१७) ईसबी की बाजीराब 


कं 


पेशवा द्वितीय से अंग्रेजों की जो सन्धि हुई, उसके अनुसार बाजीराव ने 


बुन्देलखण्ड के सभी अधिकार अंग्रेजों को सौंप दिए'''। 


झाँसी के राजा अब पेशवा नहीं थे | झाँसी के सूबेदार से पुनः हुई 
नवीत सन्धि के अनुसार झाँसी राज्य अंग्रेजी सरकार का आश्रित राज्य 
बन गया था। उसने अंग्रेजी सरकार को ७४ हजार रुपये वाषिक कर 
देना स्वीकार कर लिया था। 

रामचर्दराव को झाँसी का राज्य वंश परम्परानुमार प्रदान कर दिया 
था। मध्य भारत में पिंडारियों ने लूट मार से अशान्ति कर रखी थी । 
नाना पंडित ने इस अवसर का लाभ उठाकर अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध घोषणा 


करके काल्‍्पी पर अधिकार कर लिया । अंग्रेजी सरकार ने उसका 
. सामना करने को रामचद्रराव से सहायता माँगी । रामबन्दधराव ने चार 
.. सौ घुड़सवार, सौ पैदल सैनिक, दो तोपें क्लाँसी से अंग्रेजों की सहायता 
. करते के लिए भेजीं | इस सेना ने नाना पंडित को पराजित कर काल्‍पी से _ 





भगा दिया । अंग्रेजों का कालपी पर फिर से अधिकार हो गया । 
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अंग्रेज सरकार, रामचन्द्रराव की इस सहायता से बहुत प्रसन्‍न' हुई ॥ 
उस समय' के गवर्नर लार्ड विलियम बेंटिंग रामचन्द्रराव से मिलने” 
आए । द 

उनके सम्मान' में रामचद्रराव ने दरबार किया। इस दरबार में' 
रामचन्द्राव को सहायता के लिए धन्यवाद देते हुए गवर्नर . जनरल ने 
रामचन्द्रराव को छत्र, चामर, मोरछल, नवकारा आदि राजचिह्न देते हुए 
रामच-न्द्रराव को महाराजाधिराज की पदवी दी। रामचद्धराव ने 
यूनियन जैक अंग्रेजों का ध्वज फहराया । 

सन्‌ १९३५ ईसवी'"में रामचन्द्रराव की मृत्यु हो गई। रामचर्द्ररावः 
की पत्नी ने सागर के मोरेश्वर खरे के पुत्र को गोद ले लिया। और. 
उसका नाम कृष्णराव रखा। 
द अंग्रेजी सरकार ते गोद लिए पुत्र कृष्णराव को रामचरद्वराव का' 

उत्तराधिकारी मानते से इन्कार कर दिया और शिवराम भाऊ के दूसरे 

पुत्र रघुनाथराव को झाँसी की गद्ठी पर बेठा दिया । 

. शिवराम भाऊ के सबसे छोटे पुत्र गंगाधरराव ने इसका विरोध करके 
सरकार के पास प्रार्थना-पत्र भेजा कि रघुनाथराव कुष्ठ रोग से पीड़ित 
है । शास्त्र के अनुसार कुष्ठ रोगी राजगद्दी पर बैठने का अधिकारी नहीं" 
होता । 

गंगाधरराव का प्रार्थना-पत्र अंग्रेज सरकार ने अस्वीकार कर दिया।। 
रघुनाथराव को झाँसी की गद्दी पर बैठा रहने दिया गया । 

रप्रताथराव चरित्रहीन और कायर था। उसकी गणजरा नाम की 
रखेल थी, जिसका पुत्र अली बहादुर था । रघुताथराव जैसे ही झाँसी की 
गद्दी पर बैठा, राज्य में अव्यवस्था फैल गई। 

शासन संभालने की उसमें योग्यता ही तहीं थी । ना ही राज्य विष- 
यक कार्यों में रुचि थी। अपने रोगी जीवन' को विलासिता में डुबा कर ' 
वह किसी प्रकार जीवन व्यतीत कर रहा था । 

उसके शासन में अव्यवस्था फैलने के कारण शासन शिथिल हो गया ' 
था। 

राज्य की आय अठारहू लाख के लगभग थी । जो घटते-घटते तीन* 














. ते झाँसी के उत्तराधिकारी के प्रश्न कों हल करने के लिए एक कमीशन... 
“नियुक्त किया । रा 


दी थी, उसकी वाधिक आय लगभग एक करोड़ रुपये थी । प्रथम बाजी 
“राव ने इस भू-भाग के तीन भाग कर दिए थे । 


के चालीस लाख की आय की जागीर का सुबेदार नियुक्त किया । बाँदा 
और काल्‍पी का भाग प्रेमिका मस्तानी के पुत्र शमशेर बहादुर को दिया । 


“प्रान्त का सूब्रेदार निधुक्त' किया । 


“और इनके सूबेदार अपने-अपने प्रान्तों का हिसाब प्रत्येक वर्ष पूना दरबार 
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लाख रह गई। रघुनाथ के विलासी जीवत, ओय से अधिक व्यय से 
“रियासत पर ऋण का भार चढ़ गया | 
. प्रजा अशान्त हो गई, सारे राज्य में गड़बड़ी फैल गई । तीत वर्ष में 
ही विलासी, कायर रघुताथ मृत्यु की गोंद में सो गया'' रघुताथ को 
यु होते ही राज्य के उत्तराधिकारी के लिए फिर झगड़ा आरम्भ हो 
“गया । 
इस गही के चार उत्तराधिकारी आपस में झाँसी राज्य की गद्दी के 
“लिए झगड़ने लगे । रघुनाथ का छोटा भाई गंगाधरराव, रामचन्द्र का 
दत्तक पुत्र कृष्णराव, रघुनाथराव की रखेल (उपपत्नी) गजरा वा बड़ा 
'पुत्र अली बहादुर और रघुनाथराव' की पत्ती'''। 
यह सभी अपने को झाँसी राज्य का उत्तराधिकारी मानकर राज्य 
'प्र अधिकार करना चाहते थे । विवाद बहुत बढ़ गया, तंब गबर्नर जनरल 


# ्ठे ह 


बाजी राव प्रथम की वीरता से प्रसरत होकर छत्रसाल ने जो जागीर 






सागर, जालौन, गुरसराय । युवेदार गोविस्द पत्त बुन्देले को गुरसराय 






नारोशंकर भोती वाले को बीस लाख की आय के भाग का झाँसी 






. उत्तर भारत के यह तीन प्रान्त पेशवा को अपना स्वाभी मानते थे 





भेजते थे । 
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सन्‌ १७५६ ईसवी में गुसाइयों के राजा ने विद्रोह कर दिया था 
“और झाँसी पर अधिकार कर लिया था। पेशवा ने अपने वीर सरदार 
"रघनाथ हरि नेवालकर को झाँसी भेजा । 

रघुनाथ हरि नेवालकर ने गुसाईयों की सेना को हराकर श्ञाँसी से 
'भगा दिया और झाँसी पर अधिकार कर लिया । द 

पेशवा साहब ने रघुनाथहरि नेवालकर की वीरता से प्रसन्‍न होकर 
'झाँसी का वंश परम्परागत सूबेदारी का पद उन्हें दे दिया । 

..._ रघनाथ हरि ने अपने छोटे भाई शिवराम भाऊ को अन्तिम समय यह 
'सूबेदारी का पद सौंपा, शिवरामभाऊ वीर, कुशल शासक था । बाजीराव 
'द्वितीय के समय पेशवाई पतन की ओर बढ़ने लगी । 

केर्रीय शासन शिथिल हो गया था । झाँसी के सूबेदार प्रत्येक वर्ष 
अपना हिसाब पेशवा के पास भेजते थे। पूना दरबार की अव्यवस्था 
देखकर शिवराम भाऊ ने हिसाब भेजना बन्द कर दिया था । 

बाजीराब ट्वितीय की शासक के रूप में अयोग्यता व कायरता ने अंग्रेजों 
को अवसर दे दिया। उन्होंने बाजीराब को आठ लाख रुपये वाषिक पेन्शन 
देकर शासन-भार से मुक्त कर दिया । 

बाजी राब बीते हुए दिनों की स्मृति में खोए उदास से बैठे थे। पेशवा 
के वंशज, कानपुर जिले के ब्रह्मावर्त बिठ्र में बैठे हुए शपने कर्मचारियों 
और परिवार बालों का आठ लाख रुपये वाषिक पेशशन पर निर्वाह कर 

रहे हैं |. । 3, 
मोरोपन्त जैसा स्वामीभक्‍त कर्मचारी न मिलता, तब तो न जाने 
कितने संकट का सामना करना पड़ता । अब तो यहाँ बैठे हैं। न किसी 
लड़ाई-झगड़े की चिन्ता, ना ही देश की चिन्ता, शान्ति से बैठे हुए दिन. 
व्यतीत कर रहे हैं । 

मोरोपन्त ताम्बे चुपचाप आकर बाजीराव के समीप खड़ा हो गया 
था और अपने स्वामी की मनोदशा जो उनके मुख पर झलक रही थी 
अपलक् देख रहा था । 

पेशवा के वंशज आज अपने पाँवों पर आप ही कुल्हाड़ी मारकर 
अपनी स्वतन्त्रता व गोरव खो बंठे हैं। अब अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली 
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बनकर उनके संकेतों पर चल रहे हैं । हर क्‍ 
हुआ मोरोपन्त अपने स्वामी के मनोभावों को, 
फिर धीरे से बोला, 'भ्रीमस्त, किस विचार में 


थोड़ी देर तक तो खड़ा 
पढ़ने की चेष्टा करता रहा, 
खोगए? हु 

'क्या बताएँ मोरोपन्त, 


ध्यात आ जाता है, जिसे अपने हाथों हमने धूल में देया । 
के लिए प्राणों की बाजी लगाने के के कार्य, देश 


पूर्वजों की वीरता, स्वतन्त्रता 


प्रेम की लगन का जब ध्यान आता है, तब 
हम अपने लिए ही भार बने हुए हैं । 


अब भी आपके आश्रय में 


सब तो रात-दिन यही प्रार्थना 


पर बना रहे । 
'मोरोपन्त, वंश की रक्षा 


साहब को दत्तक पुत्र बना लिया है । 
घिकारी मानेगी या नहीं ? उसे पेशवा की मास्यता देगी या सह 
कभी यह मन्देह भी हमारे हृदय में उपल-्पुथल मचा देता है । ' अंग्रेजी 
सरकार नाना साहुब को उत्तराधिकारी क्यों नहीं मानेगी श्रीमन्‍्त, वेततक 


पुत्र को-पुत्र की तरह द्वी सारे 


हि यह अंग्रेज सरकार हमारी प्राचीन प्रथाओं को क्या जाने'' उन्हें 
. तो भारत की धन-सम्पत्ति को अधिकार में करते की लालसा है | बहू 
उन्हें भय से या लोभ से मिल ही जाएगा । हक द 
..._ एक मामूली पढ़ा-लिखा अंग्रेज, हमारे बड़े-बड़े बुद्धिमान पंदाधि' 
कारियों से ऊँचा पद और शुल्क (तनखा) पाता है । अंग्रेजों की दृष्टि में. 


हम काले बुद्धिहीन हैं 


... कई देशब्रोहियों ने उनसे मिलकर अपने देश से विश्वासधात करके 
उनके विचार और दृढ़ कर दिए हैं। मोरोपन्त ने लम्बी सांस लेते हुए, 
कहा, 'अपने ही दीमक की तरह अपने देश को खोखला कर हामि पहुंचाने ' 


का यत्न कर रहे हैं। दूसरों को क्‍या दोष दें ।' 





कभी-कभी हमें अपने पूर्वजों के गौरव का 


मिला दिया । अपने 


हृदय में टीस उठने लगती है ।. 
दूसरों के लिए क्‍या कर सकेंगे ?' 
बहुत से अवाथ पल रहे हैं। हम जैसे निरा- 


बरते रहते हैं कि आप का साथा हमारे सिर 
के लिए अपने बंश के (धो पैड्ञोपस्त) नाता 
अंग्रेज सरकार उसे हमारा उत्तरा- 
हीं ! काभी- 






अधिकार दिए णाते थे ।' 











श्रित आपकी कृपा से ही जीवत व्यतीत कर रहे हैं पेशवा साहेब । हम 
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श्े५्‌ 


हुम यह सत्र बात सोचकर ही रह जाते हैं। कुछ शी तहीं कर 
सकते । छत्नीली की बातें हमारे हृदय को सथल्ली चली गईं। पुरुषों से 
स्त्रियाँ न्यून नहीं, पर जहाँ पुरुष ही कायर,हो जाएँ, बहाँ की स्त्रियाँ क्‍या 
करेंगी ? छबीली और नामासाहब्र में शुरवी'स्ता और देश' प्रेभ की भावना 
देखकर थोड़ा सम्तोष. आ जाता है। जो कार्य, हम! नहीं कर सके, उसे 
हमारी सन्‍्तान कर जाएँगी. । 
नका साहस, श्रतीरता देखकर तो बड़े-बड़े शूरबीर दाँतों तले 
पुनी दवा लेते हैं श्रीमत्त । आपने जो: गाँव वालों से वर्ष भर का अन्न 
और घोड़ों के लिए दाने के प्रबन्ध को: कहा था, उसकी पूरा अबन्ध करके 
आया हूँ श्रीमन्‍्त । 
मोरोपन्त, तुम्हारे ऊपर हमें इतना विश्वास है बता नहीं सकते, पर 
हमने यह देखा है, इस समय सदमार्ग पर चलने वाला ही कष्ट पा रहा 


है ।' 

कभी पिछले जन्म में अवश्य ऐसा कर्म किया होगा, जिसका भुगतान 
इस जन्‍म में करना होगा । मैं तो पिछले जन्म के संस्क्रार अवश्य 
मानता हूँ श्रीमस्त । 

छोटी-सी आयु की छबीली को जब घृड़सवारी और एंस्त्र-अभ्यास 
करते ब्रह्मावर्त के नागरिक देखते: हैं तोआश्वय से देखते रह जाते हैं। 
तुम्हारे कोई बड़ पृण्य' कर्म थे जो तुम्हारे घर वह उत्पन्न हुई । 

'उससे बड़ी आयु के लड़के घुड़सवारी में उसकी समानता नहीं कर 
सकते श्रीमत्त । सामाक्षाहत्र और रावसाहुब' के साथ आपने उसे शिक्षा 
दिला कर मेरा बड़ा उपकार/किया है। 

बहु कई बार घुड़सवारी में कुबर साहब रावसाहुब को हरा चुकी 














... इस तेजल्थी सु्दर बीर बालिका से सभी|का मतत' मोह लिया है । 
सभी छोटे-बड़ उसे प्यार करते हैं'। द 

श्रीमस्त; मन झोपड़ी में! रहकर महलों। के शत्रप्म' देखते लखी है । 
किस प्रकार इसका निर्वाह होगा, कभी-कभी मुझे इस बात से बड़ी चिन्ता 


हो जाती है । 
















के साथ मन्‌ पढ़ती है। लड़कियों को घर का कार्य सीख 
_ थुरुषों वाले कार्य शस्त्र चलाना, घुड़सवारी सीख रही है । 


करते, जिसके पूरे होने की सम्भावना ही ने हो । 


६ 


'आयु से बड़ी लगने लगी है। पड़ोस की स्त्रियाँ चर्चा करती लड़कों. ल्‍ 
ना चाहिए 





कहने दो, किसी की जिह्ना नहीं पकड़ी जा सकती । मारने वाले के. ५; 
हाथ रोक सकते हो, कहने वाले की जिल्ला नहीं पकड़ सकते मोरोपन्त / 
बाजीराव और मोरोपन्त आपस में बातें कर रहे थे, तभी मनू्‌ का जोर से 





. चिल्लाने का शब्द आया । द रे 
मोरोपन्त शीघ्रता से बाहर आया। उसने देखा, मनू नानासाहब, 


रावसाहब के हाथी के पीछे चिल्लाती हुई भागी जा रही है'''नानासाहब 
हाथी रोको, मैं बैठूँगी। रावसाहब हाथी रोको, जरा ठहरिए, मैं आ रही... 

रावसाहब मनू से शस्त्र प्रतियोगिता में पराजित हो गए थे। उन्हें... 
क्रोध आ रहा था। मनू ने सबके सामने मुझे लज्जित कर दिया था । अत... 
रावसाहब ने महावत' को हाथी तेज' चलाने को कहा । ह। 


महावत ने अंकुश मारकर हाथी की चाल तेज कर दी । मन्‌ ने और द 


जोर से चिल्लाना आरम्भ किया, “रावसाहुब हाथी 5हरा लीजिए, मैं 
भी बेठंगी । द 
मन्‌ के चीखने-चिल्लाने को सुनकर मोरोपन्त बाहर आया''' और 


क्रोध में भरकर बोला, 'अभागी हाथी पर बैठने के स्वप्न देखती है, हम 
निर्धन हैं । हाथी रखना हमारे लिए सम्भव नहीं । 





. बा साहब, आप कहते हैं मैं हाथी पर नहीं बैठ सकती'*'” भोरोपन्त 
की ओर देखती हुई मन्‌ बोली, “आप देख लेना, एक हाथी नहीं, मेरे पास 
कई हाथी होंगे ।' 

.. क्या कह रही है मन्‌ ! आशचमे से उस स्वाभिमानी बालिका की' 
ओर मोरोपन्त देखता रह गया । ऐसे व्यर्थ के बड़े-बड़े स्व॒प्त' नहीं देखा 











'कैसे पूरे नहीं होंगे ?” कहते हुए मनू मोरोपन्त से चिपट गई । 
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झाँती राज्य के उत्तराधिकारी का जब' निर्णय नहीं हुआ तब गर्वनर 

जनरल ने उत्तराधिकारी के पक्ष को हल' करने के लिए कमीशन नियुक्त 
किया 

कमीशन ने गंगाधरराव के पक्ष में निर्णय दिया। इस समय झाँसी 
'पर बहुत ऋण था। इस कारण उन्होंने झाँसी का शासन अंग्रेज अधि- 
कारियों को सौंप कर जब तक ऋण' न' उतर जाए, गंगाधरराव' को एक 
लाख रुपया वाषिक सिर्वाह के लिए देना स्वीकार किया। रघुनाथ की 
विधवा पत्नी को एक हजार रुपये और अली बहादुर रखेल के पुत्र को 
पाँच सौ रुपये वाधषिक देने स्वीकार किए 

गंगाधरराव झाँसी के' महाराजा कहलाने लगे और अंग्रेजों को 
एक लाख रुपया वाषिक कर के रूप में देने लगे । 

अंग्रेज उनके राज्य का प्रबन्ध कर रहे थे, पर रियासत का ऋण 
उतारने के लिए नागरिकों से बलपूर्वक' रुपया वसूल करते थे, जिससे 
जनता प्रसन्न नहीं थी । 

जमींदार, किसान' अपनी परिश्रम की कमाई का सुखपूर्वक उपयोग 
नहीं कर सकते थे । उन्हें यह भय सताता रहता था, अंग्रेजी राज्य के 
कमंचारी न जाने किस समय आ जाएँ''*''"और उनकी परिश्रम की 
कमाई को बलपूर्वक छीनकर ले जाएँ। गंगाधर राब भी क्ञाँसी रिया- 
सत का स्वतन्त्रतापूर्वक प्रबन्ध करता चाहते थे | जिससे जनता में शान्ति 
रहे और जनता राज्य की उनन्‍्तति के लिए सहयोग दे । द 

बुन्देलखण्ड के विभिन्‍न नगरों की रक्षा के लिए अंग्रेजी सरकार ने 
यहाँ एक विशेष सेना रखी थी, जिसका नाम बुन्देलखण्ड सेना रखा गया 
था। 


झाँसी की रक्षा का भार भी उस सेना को सौंपा गया था। उस 
सेना का खर्चे भी बुन्देलखण्ड के शासकों को देना पड़ता था। 

इस सेना में एक हजार पैदल, छः घुड़सवारों के दल (प्रत्येक दल में 
अस्सी घुड़सवार होते थे) और एक तोपखाना था। इस सेना के ऊपर 

































































मकर, 





नब्बे हजार वी, से ली । 


र्८ 
तीन लाख नियाप्ती हजार ( रे पं ३००० ) झपए बापिक अयय॑ गेते थे । 


आधा व्यय झाँसी राज्य देता था। झाँसी पर अभी ऋण बाकी रहू 
गया था | इस कारण अंग्रेजों नें मोठ तहसील, जिसकी वाधिक आय! 


कर सियासत का 





ज्वार वर्ष अंग्रेजी शासन में झाँसी रिमाप्तत को रस 


सारा. ऋण उतारा गया। 


गंगाधरराब को सन्‌ १८४३ ईसवी को अंग्रेजी सरकार ने पूर्ण रूप से 


झाँसी के शासन के अधिकार सौंप दिए और फिर से एक नई सन्धि की । 


नई सन्धि के अनुसार राज्य की रक्षा के लिए एक सहायक सेना 
रखनी होगी, जिसका व्यय गंगाधरराव को देना होगा । 

गंगाधरराव ने अनिच्छा से व्यर्थ थोपी गई सन्धि की शर्ते स्वीकार 
कर ली और दो लाख सत्ताइस हजार वाधिक आय वाले भाग को अंग्रेज 
शासकों को दे दिया । द 
.. गंगाधररात को आँसी के राज्य का अधिकारी बना दिया, सुनते 
ही सखूबाई क्रोध में भर गई, और उसने झाँसी के किले पर अधिका ररः 
कर लिया और उसे खाली करने से इन्कार कर दिया । 

नारो गोपाल ने सखूबाई की सहायता की । अंग्रेजी सेवा ने आकर 
सखूबाई से बलपूर्वकर किला खाली करवा लिया। सथूबाई इन्दौर चली: 


. गई। नारो गोपाल बाँदा चले गए. 


.. किले को खाली करवाने में भ्रग्रेजों का जितना घन व्यय हुआ था, 
बह सखूबाई और नारो गोपाल की धन सम्पत्ति जब्त करके वसूल कर 
(लिया गया। कमी, क्‍ 


. गंगाधरराव ने शासक बनकर शासन का कार्य भली प्रकार संभाल 





.. लिया । वह दयालु और धर्म प्रेमी थे और अपनी प्रजा को सुखी देखना 
_>चाहते थे ।. क्‍ 











.. कततंव्य पालन में असाव्रधान हो जाते हैं और उस असावश्यानी के कारणा 


“नागरिकों की जान-माल की हानि हो जाती है, तब उस अपराध का वे 
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उन अधिकारियों को भी कठोर दण्ड देते थे । 

गंगाधरराव सुचारु रूप में सभी काम निश्चित समय पर करना 
'पसन्द करते थे । 

उनका इतना आतंक था कि बड़े अपराधी भी अपराध करते हुए 
घबराते थे। प्रबन्ध इतना उत्तम था कि नागरिक दरवाजे खले छोड़कर सो 
ज!'ते, चोर चोरी नहीं कर सकता था, क्प्रोंकि जिस जनता की सुरक्षा 
का उत्तरदायित्व राज कर्मचारियों पर था। यदि उनके इलाके में चोरी' 
हो गई, तो उसका जुर्माना उस इलाके के अधिकारी को देना पड़ता था। 
यदि चोर चोरी करते पकड़ा जाता, उसके हाथ-पाँव काट दिए जाते थे । 

इस कारण बड़े-बड़े डाकू, बदमाश भी गंगाधरराव के प्रान्त में 
उपद्रव करते हुए घबराते थे । 

गंगाधरराव स्वयं ही जनता के' आपस के झगड़े निबटठाते थे । कोई 
राज्य करमंचारी भी यदि दोषी पाया जाता, तो उप्ते भी वही दण्ड मिलता, 
जो साधारण नागरिक को दिया जाता । 

.. उनके सुव्यवस्थित शासन, सब के प्रति उदार व्यवहार के कारण 
बुन्देलखण्ड के सभी छोटे-बड़े राजा गंगाधरराव का मान करते थे । 

. गंगाधरराव को हाथी-घोड़े रखने का भी चाव था । हाथियों में सिद्ध- 
बख्स नताम' का हाथी उन्हें बहुत अच्छा लगता था। जिस समय किसी 
उत्सव में सम्मिलित होने के लिए महाराजा गंगाधरराव जाते तब सिद्ध 
बख्स को खत्र सजाया जाता । सिद्धबर्प की पीठ पर सोने का होदा रखा 
जाता । गले में कण्ठा पहनाया जाता। गोदे व फूलों की झालरें उसके 
दोनों और लटकती हुई उसकी शोभा को दुगुनी कर देती थीं । 

विशेष अवसर पर, कभी-कभी भ्रमण की इच्छा से भी गंगाधरराव 
सिद्धबर्स पर सवारी करते थे । 

और हाथी घोड़ों को तो चाँदी भिश्चित सोने के आभूषण पहनाएं 
जाते थे, किन्तु सिद्धवरुस का हौदा शुद्ध सोने का था। द 

राजपरिवार की महिलाओं के लिए महाराजा गंगाधरराव ने 
विशेष (मियाना) पालकी काशी के कारीगरों से बनवाई थी, जिसमें 
नककाशी किए हुए सोने के पतरे जड़े हुए थे ।.. 
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दतिया, समथर, ओरछा, चरखारी, पन्‍ना, छतरपुर के राजा गंगाधर- 
राव को आदर से काका साहब कह कर पुकारते थे । 

गंगाधरराव का राज्य प्रबन्ध बहुत अच्छा था। प्रजा सुखी थी और 
सभी अपने कर्त्तव्य. का पालन कर रहे थे । 

राज्य की उन्‍नति के लिए सभी नागरिक कर्मचारी सहयोग दे रहे 
थे | महालक्ष्मी के मन्दिर में श्रद्धा से नागरिक राजा के स्वास्थ्य के लिए 


. कामना करते। 


हमारे महाराजा स्वस्थ रहें, उनकी दीधे आयु हो । महालक्ष्मी 
मन्दिर की पूजा-उत्सव-प्रसाद के लिए दो गावों की आय महाराजा 
साहब ने नियत कर दी थी । 

राज्य-कार्य सुचारु रूप से. चल रहा था | गंगाधरराब अपनी प्रजा 
के सुख और उन्नति के लिए अनेक योजनाएँ बनवा रहे थे । 

अचानक ही उनकी प्रिय रानी रमाबाई रोगी हो गई । बड़े-बड़े वेश- 


.. हकीम बुलाए गए । उन्होंने रोग को दूर करने के लिए औषधि दी । 


रानी रमाबाई को कोई औषधि लाभ न पहुँचा सकी और थोड़े 


. दिन पश्चात्‌ ही वह स्वर्ग सिधार गई । महाराजा पुत्र-लाभ से भी वंचित 


रह गए । गंगाधरराव को इस घटना से गहरा आधात लगा । बह उदास 
रहने लगे । स्वभाव भी उनका चिड़चिड़ा हो गया । स्वास्थ्य गिरने लगा । 
दुर्बल तो वह पहले ही थे, अब और भी दुर्बंल हो गए | उनके विशेष 
राज्य कर्मचारी उनकी ऐसी' दशा देखकर चिन्ता करने लगे । 

. राज्य के सभी शुभ-चिन्तक, कर्मचारी झाँसी के प्रसिद्ध ज्योतिषी 
तात्या दीक्षित से मिले, और महाराजा गंगाधरराव के गिरते स्वास्थ्य 
के विषय में उन्हें बताया । महाराजा गंगाधरराव के यहाँ पुत्र न होने की 
बात भी तात्या दीक्षित से छिपी न थी । राज्य कर्म बारी राज्य के उत्त रा- 








धिकारी के विषय में भी चिन्तित थे। झाँसी के प्रसिद्ध ज्योतिषी तात्या 
दीक्षित ने कुछ सोचते हुए तीर्थ यात्रा करने के बहाने एक बड़ा उहूँ एय- 


पूर्ण कार्य करने का निश्चय किया और गंगाधरराव से चुपचाप परा- 
मर्श करके तीथ॑ यात्रा करने चल पड़े । 
कई भ्रान्तों में भ्रमण करते-करते वह कानपुर प्रान्त के बिदूर ब्रह्मावर्ते 
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ब्रह्मावत के नाग ्किें: कं कि 

(छबीली) की शूरवीरता, साहस, अस्त्र-शस्त्र में निपुणता की चर्चा सुनी 
तात्या दीक्षित ने मन-ही-मन' कुछ सोचा और बाज़ीराव से मिलने उत्तके _ 
निवास-स्थान पर जा पहुँचे । 


दर 

टन-न-न-न-न" ' 'घड़ियाल ने दस बजाए“ *'पेशवा बाजी राव के कमें- 
चारी अपने नित्य कर्म से निबट कर बाजीराव के निवास-स्थल पर पहुँच: 
गए 

बाजीराव भी अपने आवश्यक कार्यों से निबट कर विशिष्टि व्यक्तियों 
से मिलने के कमरे में आकर बैठ गए । 

विशेष कर्मचारियों ने उठकर बाजीराव का अभिवादन किया ओर 
अपने-अपने स्थान पर बंठ गए । द 

मोरोपन्त ने आकर चारों ओर दृष्टि घुमाई, फिर बाजीराव को 
प्रणाम करके एक ओर बैठ गए । 

कही, नया कोई समाचार मिला ?” बाजीराव ने मोरोपन्त की ओर 
देखते हुए पूछा, 'झाँसी की निर्णय समीति ने किसके पक्ष में मिर्णय दिया ।' 

“श्रीमन्त, कमीशन से गंगाधरराव के पक्ष में ही निर्णय दिया है।* 
एक कर्मचारी ने बाजीराव की ओर देखते हुए कहा, “उन्हें झाँसी का 
महाराजा स्वीकार कर लिया गया है। द 

“जार उत्तराधिकारियों में से एक का निर्णय होना ही था / हमें 
बहुत प्रसन्‍नता हुईं, गंगाधरराब के पक्ष में निर्णेय हुआ । 

'अब तो वह शासन-कार्य कर रहे हैं, प्रजा की भलाई के लिए उन्होंने 
अनेक कार्यक्रम बनाए हैं । क्‍ 
.. पर जितने दयालु हैं, उतने ही वह कठोर हैं श्रीमन्‍्त'''। 'कठोर 
ओर दयालु यह बात हमारी समझ में नहीं आई । बाजीराव मुस्कराए, 








ते मोरोपन्त ताम्बे की पुत्री मनू कि 
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हमें समझा कर बताओ । जी, जा 
जमला की सुरक्षा और उस्तकी उ्तति के लिए जिन राज्य कर्मचारियों 
को वह कार्य सौंप रसे हैं, यदि उन कार्थों में कोई राज्य कर्मचारी' 
अलावधान' हुआ और उस्त असावधानी से किसी तागरिक की सम्पत्ति या 
जीवन की हानि हुई तो उसे बहुत कठोर दण्ड दिया जाता है, भाहे बह 
कितना बड़ा पदाधिकारी हो ।' 
'श्रीमन्‍्त, एक बात और भी हृदय दहलाने वाली है। यदि चोर 








 जऔरी करते पकड़ा गया तो उसके हाथ-पाँव काट दिए जाते हैं ।॥' 


- ओह ! सुनते ही कंपकपी आती है।' बाजीराव ने दूसरे कर्मचारी की 
ओर देखते हुए कहा, 'ऐसा कठोर दण्ड मिलता है, तब तो अपराधी 
अपराध करते हुए घबरातें होंगे ?” 

वहाँ की जनता घर के किवाड़ खोलकर सोती है, भ्रीमस्त'"* 
गंगाधरराव का इलना आतंक है । 

'महाराजा गंगाधरराव कहो भाई, तीसरे कर्मचारी ने भुस्कराते हुए 
कहा, 'सूबेदार उनके पहले वंशज कहलाते थे ।' 

महाराजा गंगाधरराव की महारानी का स्वर्गवास हो गया ।' चौथे 


कर्मचारी ने तीसरे कर्मचारी की ओर देखते हुए कहा, 'अभी थोड़ा समय 


हुआ है, उनके कोई सन्तान भी नहीं है ।॥' 
._ क्यों नहीं करेंगे, जब उनके सस्तान ही २ ही  है। हमने सु 
के प्रसिद्ध ज्योत् 
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'उनके दर्शशकर लेंगे 

“उन्हें सम्मानपूर्वक इधर ही ले आओ ० 

मोरोपन्त आदर से झाँसी के प्रसिद्ध ज्योतिषी तात्या दीक्षित को पेशवा 
बाजीराव के समीप ले आया 4 _ ; 

बाजीराव ने बड़े आदर से तात्या दीक्षित को अपने समीप बठाया 
:और झाँसी का कुशल-क्षेम पूछा । क्‍ हा 

और तो सब कुशल है श्रीमन्त, पर हमारी महारानी का स्वर्गंवास 
हो गया, जिसके कारण हमारे महाराज के स्वभाव में बहुत परिवतेन 
आ गया है / तात्या दीक्षित ने लम्बी साँस लेते हुए कहा, 'महाराज के 
कोई सनन्‍्तान भी नहीं है । 

“हम इधर-उधर भ्रमण कर रहे हैं, सम्भव है झाँसी की रानी बनने 
के योग्य कोई कन्या मिल जाए ।' ज्योतिषी बाजीराव से बातें कर रहा 
था, तभी मन्‌ वहाँ आई। 'बा साहब, सुना हैं झाँसी के प्रसिद्ध ज्योतिषी 
यहाँ पधारे हैं ।' मनू मोरोपन्त के समीप आते हुए बोली, हमें भी उनके 
.दशेन कराओ, रावसाहब ने अभी मुझे बताया था। 


'यह सामने जो बैठे हैं, यही झाँसी के प्रसिद्ध ज्योतिषी हैं । मोरोपन्त . 


ने मनू को समीप बुलाकर तात्या दीक्षित की ओर संकेत करते हुए कहा, 
इन्हें प्रणाम करो । द 
मन्‌ ने झुककर तात्या दीक्षित को प्रणाम किया। तात्या दीक्षित अप> 

'लक उस तेजस्वी बलिका की ओर देखते रह गए । नगरबासियों से उस 
बालिका के विषय में जो कुछ सुना था, उससे अधिक ही गुण मनू में 
तात्या दीक्षित कों दिखाई दिए । मनू को तात्या दीक्षित देखते हुए बोले, 
“क्ष्या नाम है इनका ?' द 

'यह मेरी कन्या मन्‌ है और श्रीमन्‍्त की लाडली, छबीली नाम से 
श्री पुकारी जाती है ।' मो रोपस्त ने मुस्कराकर मनू का हाथ तात्या दीक्षित 
के सामने फैताते हुए कहां, 'जरा इसका हाथ तो देखिए ।' 

क्षमा करना, मैंने पहले आपको नहीं पहचाना था,' मन्‌ ने तात्या- 
दीक्षित के सामने हाथ फैला कर मुस्कराते हुए कहा, आप मेरा हाथ देख 
कर बताएंगे, भाग्य में क्या लिखा है ?......रर्र्र्र्र्र् 
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यदि तुम्हें आपत्ति न हो तो मैं हाथ की लकीरें देखना चाहुँगा ।' 

ज्योतिषी जी, हाथ की रेखाओं को पढ़ सकते हो, क्या भाग्य का 
लिखा भी पढ़कर बता सकते हो ?' 

'देखो मनू, मैंने हाथ की रेखाओं के विषय में अध्ययन किया है, उसके 
विषय में देखकर बता सकता हूँ, भाग्य का लिखा तो धुरन्धर पण्डित भी 
नहीं बता सकते ।' 








मन्‌ की कमल जैसी सुन्दर आँखें, तेजस्वी मुख और प्तारभरी बातों 


से तात्या दीक्षित बहुत प्रभावित हुआ। उसने मन्‌ का हाथ देखा और 
मुस्कराते हुए बोला 


तुम्हारे हथ की रेखा कह रही है, राजरानी बनोगी ।' 'राजरानी 
बनेगी !” समीप खड़े हुए रावसाहब ज्योतिषी और छबीली की बातें सुन 


रहे थे । 
ज्योतिषी ने जैसे ही कहा, 'तुम राजरानी बनोगी । रावसाहब छबीलीः 


.. की ओर देखकर खिलखिला कर हँस पड़े । 


लजाकर छबीली मनू, तात्या दीक्षित से हाथ छूड़ा कर बाहर की 
ओर भाग गई । 

बाजीराव, ज्योतिषी तात्या दीक्षित के भाव समझ्षकर मुस्कराते हुए 
बोले, 'हमारी छबीली, लगभग नौ वर्ष की' होगी आपको मौसी लगी 
छबीली । 

बहुत बुद्धिमान, तेजस्वी बालिका है। ज्योतिषी तात्या दीक्षित 
मुस्कराते हुए बोले, "मैं तो इसकी हस्तरेखा देख कर आश्चर्य में भर 
गया हूँ, पेशवा साहब । 





आप अपने महाराजा गंगाधरराव के लिए रानी की खोज में थे ॥ 


क्या हमारी छबीली को महाराजा साहब स्वीकार कर लेंगे?! एक विशेष 
कर्मचारी ने ज्योतिषी तात्या दीक्षित के सामने शु कते 
इस विषय में कुछ सोचा है ?' 

..._ इतनी बुद्धिमान” चंचल स्वाभिमानी बालिका को हमारे महाराजा 
अवश्य स्वीकार कर लेंगे । तात्या दीक्षित ने कुछ सोचते हुए कहा'*'। 
पर हमारे महाराजा की आयु में और आपकी छबीली की आयु में 








0 कहा, आपने" 
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शेर 


बहुत अन्तर है, इसी कारण इस विषय में मैं कुछ न कह सका । अभी 
आपकी छब्बीली नी वर्ष की है ओर हमारे महाराजा***। द 

महाराजा साहब की आयु निःसन्देह छबीली से बहुत अधिक है ।* 
ज्योतिषी की बीच में बात काटते हुए बाजीराव बोले, 'पर यदि महा- 
राजा साहब हमारी छबीली को स्वीकार करते हैं, तब हमें कोई आपत्ति 
नहीं । 

आप झाँसी पहुँचकर महाराजा साहब के विचार से शीघ्र सूचित 
करना ।' मोरोपन्त मन-ही-मन' मुस्कराते हुए बोले, 'हम आपके उत्तर की 
प्रतीक्षा करेंगे । 

ज्योतिषी जी, महाराजा साहब से यह भी कहना, “कन्या के पिता 
निर्धन हैं, विवाह की तैयारी भी उन्हें ही करनी पड़ेगी ॥ | 

मैं तो समझता हूँ, सभी बातें हमारे महाराजा साहब स्वीकार कर 
लेंगे। मैं झाँसी पहुँचकर आपको शीघ्र सूचित करूँगा । आशा है महा- 
राजा साहब आपको शीघ्र ही झाँसी बुला लेंगे । मोरोपन्त की ओर देख 
कर तात्या दीक्षित मुस्कराया, 'मेरा परिश्रम सफल हो गया, हमें झाँसी 
की महारानी मिल गईं ।' 

“आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, ज्योतिषी जी, कन्या के विवाह से 
उऋऋण हो जाऊंगा, बड़ी भारी चिन्ता मुझे इसके विवाह की थी। अब 
आप निर्श्चित रहें ।' कहते हुए तात्या दीक्षित झाँसी की ओर चल पड़ा । 
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नी री, शहताई आदि बाद्यों की गूँज मत में अनूठा उत्साह भर रही 
थी। झाँसी नगरी दुलहन' की तरह सज रही थी। चारों ओर रंग- 
बिरंगी पताकाएँ, बन्दनवार बच्चे हुए थे । द 

फूलों की झालरों और केले के खम्बों से मन्दिर के बाहर का आँगन" 
सजाया गया था । 

महाराजा गंगाधरराव के साथ, ब्रह्मावर्त की छबीली मन्‌ के 





















चरण में घूमते वाली तुम्हारी तई महारानी इसे स 


विवाह की तैयारी झाँसी के गणेश मन्दिर में हो रही थी 
झाँसी के नागरिक सुन्दर वस्त्रों में सजे. हुए आपस में बातें करते 
अपने महाराजा गंगाधरराव के विवाह का समारोह देखने जा रहे थे । 
देखो चारों ओर बड़े-बड़े मशालों और दीपक-कण्डीलों की कतारें 
हमारे महाराजा के महल को प्रकाश से भर रही हैं। एक नागरिक 
बोला । 
बह्मावर्त की छ्वीजी मनू, हमारे महाराजा की महारानी बनने आईं 





. है । यहीं मन्दिर में तो विवाह का आयोजन हो रहा है । 


जी हाँ, उनके पिता मोरोपन्त अपनी कन्या छत्रीली को लेकर शाँसी 


. आ गए हैं ।' तीप्तरे नागरिक ने अपने साथी की ओर देखते हुए कहा, 


छोटी-सी प्यारी नौ वर्ष की बालिका हमारी महारानी बनेगी । 

भाग्य इसे ही कहते हैं मेरे भाई, 'चौथे नागरिक ने मुस्कराकर गुन- 
गुनाते हुए कहा, प्यारे भाई, यह भाग्य रेखा, पल में राव से रंक करे'** 
और पल भर में रंक से राव बनाए 

उनके गुणों पर रीक्ष कर ही ज्योतिषी जी ने हमारे राजा- 
साहब को उनसे विवाह के लिए तैयार किया है । युवा नागरिक ने अपने 


श्रीढ़ साथी की ओर देखते हुए कहा ''' 


'छोटी हैं तो इससे कोई हानि न होगी, शरत्र चलाने में और घुड़- 
सवारी में हमारी नई महारानी निपुण हैं। 

यहाँ की स्त्रियाँ उनसे शिक्षा लेंगी, बहु धर की चारदीवारी में ही 
चघूट कर प्रसन्‍न हो रही हैं। बप रोटी पकाता, बच्चे पालना यही अपना 


यहाँ राजमहल में पर्दे की रीति है, हिरणों की तरह स्वतन्त्र बाता- 
हून कर सकेगी ?  प्रोढ़ 
नागरिक अपने युवा साथी की ओर देखते हुए बोला, शस्त्र चलाना, 
'घुड़वारी करना, तैरना या व्यायाम करना, यह तो पुरुषों के कार्य 








 हैं.। हमारे महाराजा महारानी को इतनी स्वतन्त्रता नहीं देंगे । 


तुम अभी से क्यों परेशान हो रहे हो मेरे भाई ?' युवा नागरिक ने 
श्रोढ़ चागरिक को. आगे चलने. का संक्रेत करते हुए कहा, 'पहले विवाह 











का समारोह देखकर आनन्द लूटे । 

'महाराजा भी बहुत बुद्धिमान हैं, सोच समझ कर कार्य करते हैं । 
तीसरे नागरिक ने मुस्कराकर आगे बढ़ते हुए कहा, 'वह नफीरी की गूंज 
महलों के समीप सुनाई दे रही है । चलो उधर ही चलें।' 

... “महारानी की डोली महल की ओर जा रही है। चलो उधर चलते 
हैं। 'आहा ! क्‍या देवी स्वरूप पाया है हमारी नई महारानी ने*' । युवक 
नागरिक ने मुड़कर अपने साथी को दिखाते हुए कहा, 'डोली के पर्द को: 
जरा-सा सरका कर वह बाहर का दृश्य देखना चाह रही थीं । महारानी 
की सेविका ने तुरन्त ही पर्द को खींच दिया । 
महाराजा साहब अधिक प्रसन्‍त नहीं दिखाई दे रहे हैं, जितना उन्हें 
सन्‍न होना चाहिए ।' हाथी सजा हुआ कैसी प्रसन्नता से झूमता चला. 
जा रहा है। 

देखो, वह सामने से हमारे राज्य सैनिक कर्मचारी, मित्र विवाह-. 
उत्सव देखकर आ रहे हैं। तीसरे कर्मचारी ने आगे बढ़ कर सैनिक कर्म- 
चारी का रास्ता रोकते हुए कहा, ऐसे शीकघ्र-शीघक्र कहाँ भागे जा रहे 
हो, जरा हमें विवाह-समारोह की बातें तो सुनाओ'**॥' 

“*'बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या-क्या देखा ?'''।” देखा 
तो बहुत कुछ है मित्र मेरे, पर जब पण्डित हमारे महाराजा के पटके से 
नववधू के दुपट्ट का छोर बाँध कर गठ जोड़ा कर रहे थे, तब" *'। 

तब क्या कहा नववधू ने, राज्य सैनिक कर्मचारी की बात काटते 
हुए युवा न.गरिक बोला, बताओ ना क्‍या कहा मई महारानी ने ?! 'मन 
ही मन मुस्कराए जा रहे हो, बताओ ना, उन्होंने क्या कहा'**? 

भहा रानी ने पुरोहित की ओर देखकर भुस्कराते हुए कहा, पण्डितः 
जी जरा कस कर गाँठ बाँधना, कहीं खूल न जाए।' 

... सच | यह कहा नई महारानी ने, तब महाराजा साहब क्‍या बोले ?”' 
अरे भाई, महाराजा साहब कया कहते, उस बालिका महारानी के 
मुख की ओर देख कर महाराजा के मुख पर गंभीरता छा गई ।' 

हम तो प्रसन्न हैं मित्र, सूना राजमहुल फ़िर से भरा-भरा लगने 
लगा' । तुमने और भी कुछ' सुना, चोथे नागरिक ने आगेन्आगे चलते हुए 














छ््ष 
कहा, महारानी के पिता के लिए भी कन्या की गरीज हो रही है।' 
. अरे सच, तब तुम अपने सम्बन्धी बासुदेव शिवराम खान वलकर 
की कर्पा चिमणाबाई से उनका विवाह करवा दो ।' 

'ठीक सुझाव दिया मित्र, एक पंथ दो काज हो जाएँगे'''कर्या के 
“विवाह से निश्चित हो जाएँगे ओर हमारे महाराजा के सम्बन्धी के 
सम्बन्धी हो जाएँगे ।' । 

बड़ी दूर की सोचते हो मित्र, युवक नागरिक खिलखिला कर हँस 
पड़ा । महाराजा को प्रसन्न करने का बहुत अच्छा अवसर है।' 

'पर याद रखो; खाली चापलूसी महाराजा साहब पसन्द नहीं करते, 
चाटुकारों से उन्हें घुणा है । ठोस कार्यकर्ता ही उन्हें पसन्द हैं।' 

(हम भी जी जान से उनकी सेवा कर रहे हैं मित्र, राज्य सैनिक 
कर्मचारी मुस्कराकर गरुनगुनाते हुए बोला, (तभी आप जैसे घर के दरवाजे 
खुले छोड़कर सोते हैं, जब हम सारी रात जाग कर खोते हैं ।' 

... वाह ! वाह ! भेरे सित्र, आज तो तुममें भी कवि के भाव भर गए 
»- वैसे आज का दिन ही बड़ा रंगीला है ।' 

“रंगीला क्यों नहीं होगा भाई मेरे, हमारी नई महारानी महल की 
शोभा बढ़ाने को आ गई हैं । 

पअच्छा सित्र विदा, फिर मिलेंगे । राज्य सैनिक कर्म बारी ने अपने 
साथियों की ओर हाथ हिलाकर चलते हुए कहा, 'हमारा कर्तव्य हमें 
पुकार रहा है। द 

भाई मेरे, तुम्हें राज्य कार्य का कर्तव्य पुकार रहा है, हमें घर के 
कर्तव्य पुकार रहे हैं। छूट्टी के दिन ही घर-गृहस्थी का सामान लाना होता 
है ।' प्रौढ़ नागरिक ते चलते हुए कहा, तुम्हारे सिर पर गृहस्थी का भार 
नहीं आया द है" हा “व डर ह ह 

'तभी बे-ताथे बैल की तरह घूम रहे हो, तीसरे नागरिक ने प्रोढ़ 
>नोगरिक की बात काटकर हँसते हुए कहा, 'मित्र, यह बात आज तुम 

... कैसे कहना भूल गए, वरना सबसे पहले यही बात तुम हमें बताते थे ?' 
.« » रे तुम्हारी भाभी के मेँगाए सामान को न भूल जाऊँ, फिर तो 


..._ 'विवाह-संमारोह का आनन्द डनकी, तीखी बातों से किरकिरा हो जाएगा।' 














रे 


'जाओ भाई, जल्दी जाओ, सचमुच हमारी भागमी कहीं बेलन का 
अस्त्र लेकर तैयार न खड़ी हों, सायंकाल तो क्या, रात्रि ही हो गई है, 
हमारे लिए तुम्हारे घर आने के द्वार बन्द मिलें। 

'हुँग लो मित्र, जब तक अन्धत में नहीं बँश्ते | प्रौड़ नागरिक ने 
लम्बी साँस लेते हुए कहा, 'विवाह होते ही आदे-दाल का भाव मालूम हो 
'जाएगा ।' 

आाई मेरे, आठे-दाल का भाव तो हमें हमारी भाभी ने बता दिया, 
हमें चिन्ता नहीं, चिन्ता इस बात की है कि हमारी पत्नी हमारी भाभी 
की तरह निरक्षर आ गई, तब हम तो माथे पर हाथ रखकर रोएँगे ।' 

देखो मित्र हँसी छोड़ो, मेरी साली सुन्दर है, तुम्हारी भाभी से 
अधिक बुद्धिमान है, तुम्हारे सारे घर का कार्य संभाल लेगी ।' 

अच्छा जी, अभी आपका मन भाभी के ताने और व्यर्थ के कार्यो से 
नहीं भरा, जो अपनी साली को मेरे साथ बाँध कर अपने रहे-सह्े सिर के 

मित्र मेरे, खोपड़ी पर दो-चार बाल, इधर-उधर खड़े हुए हैं, गँंजी 
चाँद पर ठीक प्रहार बैठता है । तीसरे तागरिक ने हँसते हुए प्रौढ़ नाग- 
रिक की ओर देखा, जाओ मित्र, सचमुच ही यह दो-चार बाल भी 
हमारी बातों में उलझ' कर भाभी के हाथों न खो बैठो ।! 

बच्च, हँसी उड़ा लो, वह दिन दूर नहीं, जब मैं तुम्हारा परिहास 
'करूँगा ।' 

मेरे मित्र, ऐसी तो बददुआ ने दो । मैंने सुता है मेरी भावी पत्नी भी 
शस्त्र चलाने में त्िपुण है, एक निशाने में ही पगड़ी दूर जा पड़ेगी, फिर 
सिर के बालों की कहाँ कुशल ।' 
महाराजा के विवाह का समारोह देखकर इसने बेसुध क्‍यों हो गए 
मेरे भाई, अपने-अपने घर का रास्ता भूल कर फिर भहल के समीप आए 

तुम्हारी बातों में फंसकर सदैव मेरी दुर्गति होती' है ।' प्रौढ़ नागरिक 
लम्बे-लम्बे डग' भरता एक गली में मुड्ठ गया । 

युवा नागरिक हँसते हुए सजे हुए बाजारों की शोभा देखने चल' पड़े । 




















.._-चढ़ते'भावों को देख रही थी। मोरोपन्त सोचते-सोचते मुस्कराया, आँखें 
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उनका राज्य सैनिक-कर्म बारी बन्दूक संभाले महल की ओर लम्बे- 
लम्बे डग भरता भागा चला जा रहा था । 


टन-स-त-त करके मन्दिर की घण्टी प्रातःकाल होने की सूचना 
दे रही थी । शंख-घण्टे-घड़ियाल के शब्द दुरूदूर तक गूंजते हुए भक्तों 
को संदेश दे रहे थे। नया दिन तुम्हारी उन्‍तति का संदेश लेकर आया है । 

'उठो, व्यर्थ समय न खोकर उसका प्रयोग अच्छे कार्यों में करो।* 
मोरोपन्त घण्ठे-शंख के शब्द से चौंककर उठे और अपने नित्य कर्म से 
निबटकर अपने इष्ट के ध्यान में बेठ गए । 

चिमणाबाई ने जल्दी-जल्दी जलपान तैयार किया और चौकी पर 
जलपान की सामग्री रखकर मोरोपन्त के समीप की चौकी पर बैठ आई । 

मोरोपन्त अपने इष्ट का ध्यान करते-करते व्यतीत हुए दिनों को 
स्मति में खो गया। एक मामूली मनुष्य महाराजा का ससुर बन गया 
और बड़े सरदार का पद पा गया । 

कल तक जो जीवन-निर्वाह करने को दूसरों का मुख देखता था, 
अब दूसरों के जीवन-निर्वाह का सहारा बन गया । 

मन्‌ जो एक हाथी पर चढ़ने के लिए छटठपटा रही थी, उसके महल 
के सामने बीसियों हाथी खड़े हुए झूम रहे हैं। 

अपने धर्मभाई नाना साहब को भी उत्तने कई 
हैं। कैसे जीवन में नये-नये परिवर्तन आए हैं। 

चिमणाबाई समीप चौकी पर बैठी हुई मोरोपन्स के मुख 





थी उपहार में भेजे 





-के उतरते- 








खोल कर उसने सामने देखा'' द 
क्या देख रही हो, चिमणाबाई ॥' मुस्कराते हुए मोरोपस्त ने चिमणाबाई 


! 
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यही तो मैं पूछना चाह रही थी ।न जाने आप किस ध्यान में छं।ए 
हैं ।। चिमणाबाई ने मोरोपन्त की ओर देखते हुए कहा, “किस बात पर 
मुस्करा रहे थे, क्या याद आ गया ?' 

अपने पिछले दितों की याद आ गई थी चिमणाबाई'''मन्‌ ने मेरे 
नीरस जीवन को सरल बना दिया । द 

तुम्हारी मन्‌ महारानी लक्ष्मीबाई बन गईं। महाराजा गंगाधरराव 
ने तुम्हारी मनू का नाम लक्ष्मीबाई रख दिया है, पर एक बात सुत कर 
बहुत दुख हुआ । 

क्या बात सुनी, चुप क्‍यों हो गई, चिमणाबाई हु 

क्‍या बताऊं, सुना है महाराजा गंगाधरराव और मन्‌ के स्वभाव में 
आकाश-पात्ताल का अन्तर है । चिमणाबाई ने लम्बी साँस लेते हुए कहा, 
हमारी मन्‌ का सारा जीवन कंसे व्यतीत होगा ? 

हाँ, विशेष कर्मचारी भी बता रहा था। उसकी पतनी राजमहल में 
जाती रहती है, उसी ने अपने पति को बतलाया था | महारानी लक्ष्मी- 
बाई पर्दे के भीतर रहती हैं और चारों ओर से उन्हें स्त्रियाँ घेरे रहती 
हूँं। 

'कहाँ हमारी मन्‌ स्वतन्त्रता से घूमने वाली, कहाँ वहू महल' के कमरे 
में बन्दिनी की तरह समय व्यतीत कर रही है । 

इस समय ऐसी बातें सोचने का समय नहीं है। अब हम कुछ नहीं 
कर सकते । 

सुना है, काशीबाई, सुन्दर-मुन्दर को महाराजा गंगाधरराव ने मन्‌ 
की सेवा के लिए नियुक्त किया था | मन्‌ के अच्छे व्यवहार ने उन्हें मन्‌ 

की सखियाँ बना दिया है । 

'बसे हमारी मनू बुद्धिमान है, वह थोड़े समय में गंगाधरराव को 
प्रसस्त करके अपने मन के अनुसार उनसे कार्य करवा लेगी, मुझे ऐसा 
विश्वास हैं खिमणाबाई । द 

(विश्वास पर ही जीवन व्यतीत होता है, पर आपने एक खिलते फल 
को मुरझाए पुष्प से बाँध दिया । चिमणाबाई ने मोरोपन्त की ओर देखते 


























; व्यतीत होंगी, यह नहीं देखा" *"। 


. बाई की आँखों में आँसू छल 


की का 
४२ 





हुए कहाँ; आपने ऐश्वर्य ठाट-अआाट देखा, बालिका की कित प्रकार आयु 








'चिमणाबाई जो हो चुका वापिस नहीं आ सकता, उसे भूल जाओ, 
मेरी बेटी महांराती है, यही सोचकर मैं और सारी बातें भूज' जाता हूँ । 

“तुम भी और सब बातें भूल कर प्रसन्‍्त रहो, अब की बार दर- 
बार में जाऊँगा, तब महाराज! साहब से कहूँगा, लक्ष्मीबआई को जिमणा- 


बाई से मिलने भेज दें ।' मुझे विश्वास है चिमगाबाई, लक्ष्मीबाई तुमसे 


मिलकर बहुत प्रसन्‍त होगी । 


मैंतो आप ही आ गई बा साहिब; कमरे में आकर लक्ष्मीबाई 
चिमणाब।ई से चि पठंते हुएं बोली, थोड़ी देर की आप सबके दर्शन करने 
आ गई मो साहब, मुझे शीघ्र ही वापिस लौटते की आज्ञा है 

तुमसे मिलकर मुझे बहुत प्रसन्‍तता हुई।' जोर से छाती से चिपंटा 


कर विभणावाई बोली बहुत दिनों से तुमसे मिलने की इच्छा थी। 
सोचती थी, महाराजा साहब तुम्हें हमारे पास भेजेंगे या ने 
. की आज्ञा देंगे या नहीं ?! - 


। हमसे मिलने 





. माँ साहब, महाराजा साहब से झगड़कर मन्दिर में जाने की आज्ञा 

लेकर आई हूँ, जाप से मिलने की भी आशा ले ली थी ।' कहते हुए लक्ष्मी - 
लछला आए। 

. मुँह मोड़कर उसने आँसू पोंछ डाले, फिर मोरोपन्‍्त की ओर/ देखती' 











हुई बोली आप सबको एक बार देखते की इच्छा थी, अब चले 
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लक्ष्मीबाई ऐश्वर्य-सुख-भोग' में प्रसन्‍त नहों है । उप्तके पिता अपनी 
पुत्री को रानी बनाकर प्रसन्न हो रहे हैं। द | 
प्र जो रानी बनी है, उसकी हृदय की बात भी किसी ने जान॑नी 
नहीं चाही । यह स्वार्थी दुनिया है । यहाँ किसी के' हृदय की बात सम- 
झने वाला कोई सहृदय व्यक्ति ही होगा । द 
उसके पिता अपने सुख में अपनी पुत्री के हृदय का दुख न देख सके 
मैं तो विभाता हैँ, उस भोली बालिका के हृदय की बात कंसे समझ 
सकूगी ? द 
पर नारी-नारी के हृदय की बात समझ सकती है । उसकी हृदय की 
भावताओं को समझ ' कर भी मैं उसके दुख को नहीं बाँठ सकती । सोचते 
हुए चिमणाबाई टकेटकी लगाक'र उधर ही देखती रही, जिधर से लक्ष्मी- 
बाई की पालकी गई थी । 
थोड़ी देर में कई राज्य सैनिक कर्मचारी घुड़सवार मन्दिर की ओर 
जाते दिखाई दिए। 
.. चिमणाबाई सोचती रह गई कि यह डोली के पीछे-पीछे घुड़सवार 
महाराजा साहब ने क्यों भेजे, क्या लक्ष्मीबाई को अब इतना भी अधि-' 
कार नहीं कि अपने माँ-बाप के पास थोड़ा समय व्यतीत कर ले । घुड़सवार 
मन्दिर की ओर से होते हुए जिस ओर से आए थे, उसी ओर वापिस 
लौट गए । 
चिमणाबाई ने साड़ी के आँचल से आँसू पोंछ डाले और जलपान की. 
सामग्री लेकर मोरोपन्त के समीप पहुँची । मोरोपन्त तकिए में मुँह छुपाए 
लेटा था । 
चिमणाबाई को देखते ही उसने करवट बदल ली । “भरे यह क्‍या, 
तुम तो रो रहे हो | अपनी साड़ी से मोरोपन्त के आँसू पोंछती हुई 
चिमणाबाई बोली, 'अभी तो मुझे समझा रहे थे, अब स्त्रियों की तरह 
आप भी आँसू बहाने लगे । द 
.._धरन-सम्पत्ति से ही सच्चा सुख नहीं मिलता चिमणाबाई |. लक्ष्मी बाई 
इतना ऐश्वर्थ, राज्य-सुख पाकर भी सुखी नहीं / 
थोड़ी देर की भेंट से ही मुझे यह सब मन' ने बता दिया । रोतों को. 
































है है औ 


हँसाने वाली, किसी के सामने व्यथे बातों पर न शझुकने वाली मनू, लक्ष्मी- 
बाई अब गम्भी रता की मूर्ति बन गई, तुम सलल कह रही थीं चिमणाबाई, 


खिलने से पहले फूल को अनाड़ी माली के हाथों सौंप दिया गया । 


समय निकल गया, थोड़ी देर पहले आप मुझे समझा रहे थे । अब 


उस समय को जब हम वापिस नहीं ला सकते, तब अब दुख से क्या लाभ। 





कहते हुए चिमणाबाई ने अपने हाथ से लड्डू का दुकड़ा भोरोपन्त 


के मूह में दे दिया । 


दिखाई दे रही थी । 


लक्ष्मीबाई धीरे-धीरे चारों ओर देखती हुईं अपने महल से बाहुर एक... 


सुनसान कोने में आकर खड़ी हो गई और धीरे से सीटी बजाई। 


.. सीटी का शब्द सुनते ही सुन्दर-मुन्दर उनकी सहयोगी काशीबाई 
कई महिलाओं के साथ' लक्ष्मीबाई के समीप आई और झुककर सबने 


महारानी लक्ष्मीबाई का अभिवादत किया । 
लक्ष्मीबाई ने मुस्कराते हुए सब के अभिवादन का उत्तर दिया ॥ 
और काशीबाई की ओर देखती हुई बोली, 'काशीबाई ! आज इस सबको; 
पहले तलवार चलाने की शिक्षा देता, फिर और कार्य सिखाए जाएँगे । 
आज सुन्दर-मुन्दर की धुड़सवारी में प्रतियोगिता होगी । द 
... जैसी महारानी की आज्ञा । कहते हुए काशीबाई सब मे 
लेकर किले के एक बड़े भाग की ओर चली गई । 
...._ लक्ष्मीबाई एक ऊँचे स्थान पर खड़ी होकर सुन्दर-मुन्दर की 
सवारी की प्रतियोगिता देखने लगी। 
.. मुन्दर से सुन्दर घोड़ा तेज दोड़ा रही थी । घोड़ा दौड़ते हुए सुन्दर- 
.. मुन्दर से जैसे ही आगे बढ़ी, तभी बिजली की सी तेजी से मुन्दर घोड़ा 
: दोड़ाती हुई सुन्दर से आगे निकल गई । 

















अभी सूर्य निकलने में देर थी । आकाश में हल्की लाली कहीं-कहीं ः 
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है. 


और प्रतियोगिता संकेत-चिहक्न पर जाकर लगाम खींचकर घोड़े से 
उतरी 


गए थे । 


महारानी लक्ष्मीबाई अपने स्थान से उतरी और मुन्दर को छाती से . 


(चिपटाते हुए बोली 'मुन्दर, तूने मेरा सारा परिश्रम सफल कर दिया ।' 


मुन्दर महारानी लक्ष्मीबाई के चरणों में गिर पड़ी और बोली, 'महा- 
रानी जी ! यह आपका ही प्रताप है, जो सुन्दर से प्रतियोगिता में मैं 


विजयी हुई। पहले घोड़े की लगाम पकड़ते हुए भी मुझे भय लगता था ।/ 
अब तो कूद कर घोड़े की पीठ पर चढ़ सकती हूँ ।' 
“आज तू मुझसे बाजी जीत गई मुन्दर । सुन्दर घोड़े से उतर कर 
मुन्दर से बोली, 'कायर कहलाने वाली कैसे बहादुर बन गई ?' 
द हमारी महरानी की सेविका ही वीर नहीं होंगी तो और कौन वीर 
बनेगा, वीरों के साथ रहने पर भी वीर न बने तो फिर जीवन व्यर्थ है । 
'सुन्दर-मुन्दर आज से तुम दोनों मेरी अंगरक्षकः नियुक्त हुईं।' 
महारानी लक्ष्मीबाई ने बारी-बारी से दोनों की कमर में अपने हाथ से 
कटार पेटी में रखी, सिर पर सुनहरी कलगी लगी टोपी पहनाई और 
दोनों की पीठ थपथपा कर मुस्कराती हुई तैरने के लिए तालाब की ओर 
चल पड़ी । 


कई महिलाएँ वहाँ पर बैठी हुई उनकी प्रतिक्षा कर रही थीं । सभी . 


ने झुककर अपनी महारानी का अभिबादन' किया । 


दासी ने महारानी को तैरते की पोशाक दी । समीप बैठी हुई महि- 


लाओं ने तैरने के वस्त्र पहने और तैरने के लिए तैयार हो गईं । 

महारानी लक्ष्मीबाई के सीटी बजाकर छलांग लगाते ही सब उस 
तालाब में कूद पड़ीं। बड़ी देर लक महिलाएँ तैरकर एक दूसरे से आगे 
निकलने का प्रयत्न करती रहीं । 


फिर एक दूसरे पर पानी उछाल-उछालकर प्रसन्‍्त होती हुईं , दूर 


सक तेरती चली गईं । 








उसका सांस बहुत तेज चल रहा था । मुँह लाल होकर ओंठ सूख 
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झ६.ः 


लक्ष्मीबाई तैरती हुई तालाब के दूसरे कितारे पर जाकर, वापिस 
आ रही थीं | तभी उन्हें किसी महिला के चिल्लाने का शब्द सुनाई दिया 
बचाओ ! बचाओ ! मैं मरी, कोई जस्तु मेरे पाँव से चिंपट गया है । लक्ष्मी- 
बाई की सहायिका तैरती हुई उस महिला के पास पहुंची । पानी में उगी 
हुई कोई जंगली झाड़ी उस महिला के पाँव से उलझ गई धी। 
कोई भयंकर जन्तु चिपट गया, यही समझ कर वह महिला चिल्लाई | 
थी । महारानी की सहायिका उस महिला के पाँव को झाड़ी से छुड़ाते | 
हुए खिल-खिलाकर हंस पड़ी. । हा 
बस, इसी बल पर हमारी सेना में भरती हुई हो, यहाँ भीरु का. 
काम नहीं । द 
सभी महिलाएँ तालाब से बाहुर आई और उसका भीरुपन सुनकर 
उसे धिकक्‍्कारने लगीं। 'तुमने तो हमारा कार्यक्रम भी गड़बड़ कर दिया | 
सारे कार्य अधूरे रह गए, भला देख तो लेतीं कौन-सा जीव चिपट गया । 
यह क्‍या देखती”, लक्ष्मीबाई की सहायिका बोली, 'भय से आँखें. 
मींचे थी । मैं न पहुँचती तो सम्भव है, भय के कारण यह डूब जाती।'.... 
तुम हमारी सेना के योग्य नहीं हो । लक्ष्मीबाई ने उस महिला 
ओर देखते हुए कहा, 'हमारी सेना में भीर के लिए कोई स्थान नहीं है । 
क्षमा करना महारानी' महिला, महारानी लक्ष्मीबाई के सामने 
हाथ जोड़कर झुकते. हुए बोली, (एक अवस'र और दीजिए, आपको फिर _ 
कभी मेरे विषय में भीरुपन की शिकाथत नहीं मिलेगी ।' 
द काशीबाई अपने साथ उन सारी महिलाओं को लेकर आ गई, जिन्हें. 
. अस्त्र-शस्त्र की शिक्षा दी जा रही थी। महिलाओं ने आकर महारानी का. 
_ अभिवादन' किया। महारानी ने उस सब महिलाओं को अभिवादन का. . 
त्तर देतें हुए उन्हें अपने-अपने घर जाने की आज्ञा दी । 
सभी महिलाएँ अपनी महारानी का आदेश पाकर अपने-अपने घर 
ली गई । लक्ष्मीबाई ने काशीबाई को अपने समीप बुलाया और उसक 
. पीछे थ' हुए कहां, आज से तुम इस महिला सेना की सेनानायक 
. बनाई जाती हो । द 
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'काशीबाई ! हमें आशा है, अपनी महिला सेना « 
निपुण कर दोगी। 

महारानी साहिबा, आप के प्रताप से मैं अपना कत्तेव्य पूरा-करने का 
यत्न कर रही हैँ। कई महिलाएँ बन्दूक चलाने में निपुण हो गई हैं । 
आठ-दस महिलाओं को तोप चलाने की शिक्षा निपुण तोपची गौसंखाँ से 
दिलवा रही हूँ । ३ यो ३ 

. इन कार्यों के प्रत्ति तुम्हारी रुचि देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई 
काशीबाई, पर यह याद रखना, अभी यह काय गुप्त रखा जाए। महाराजा 
साहब को भी किसी विशेष अवसर पर अपनी "महिला सेना. का युद्ध 
कौशल दिखाएँगे । 

वह हमें अवश्य सहयोग देने को तैयार हो जाएँगे । ऐसा मेरा विश्वास 
है महारानी साहिबा । 

अभी उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं । वायु परिवर्तन के लिए हम कहीं 
दूसरे स्थान पर जाने का विचार कर रहे हैं । तभी आकर अपनी महिला 
सेना के विषथ में महाराजां साहब को बताएँंगे। 
... हाँ से सैनिक शिक्षा लेकर जो महिलाएँ अपने घर जाती हैं, वह 
अपने पति से यहाँ की बातें नहीं बतलाती होंगी? सुन्दर ने काशी- 
बाई के समीप आकर धीरे से कहा, (आप समझती हैं, आपकी यह योजना 
गुप्त रहेगी ?' 

“जिन महिलाओं को हमने अपनी महिला संस्था बताकर उसमें 
सम्मिलित किया है। उन्हें एक शपथ लेनी पड़ती है । 

सच, काशीबाई जी उस शपथ की बात तो हमें भी ज्ञात नहीं ॥' सुन्दर 
ने मुस्कराकर काशीबाई की ओर देखते हुए कहा, “आप क्‍या शपथ 
दिलाती हैं, उसके विषय में मुझे भी तो बतलाइए ?! 

. किसी समय आपको भी वह शपथ बताऊँगी, वैसे बिना शपथ लिए 
आप बहुत से आवश्यक कार्य गुप्त रूप से कर रही हैं। अब मेरा गृहस्थी 
संभालने का समय हो गया । काशीबाई ने समुस्कराकर सुन्दर की ओर 
देखा, “बच्चे बैठे हुए मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगें। 
सच, आपके बच्चे भी हैं', सुन्दर हँसते हुए बोली, 'आपका स्वास्थ्य, 








.. तब काशीबाई को चिन्ता, हुई। महिला संस्था की सभी मी 





डेप 
चमकदार रेंग, छरहरा बदत देखकर मैं तो आपको कुँबारी समझ 
रही थी। 
... प्रतिदित, व्याथाम स्वास्थ्यवर्धक भोजत, अथक परिश्रम ने काशीबाई 
है ७० स्वास्थ्य बनाया है। साथ रहकर भी तुम इस भेद को न जाने 
सकी । 

लक्ष्मीबाई दूर खड़ी हुई इनकी बातें सुन रही थी, सुन्दर की बातों 
पर उन्हें हँसी आ गई। वह अपने महल की ओर चल दी । अपनी राती को 
महल की ओर जाते हुए देखकर विशेष दासी भी पीछे भागी । उसे आदेश 
था, जब तक रानी साहिबा व्यायाम करें, महल के द्वार पर बेठी रहो । 
यदि राजा साहब पधारें, तब तुरन्त सूचना दो । 


१० 
.. प्रातःकाल निश्चित स्थल पर सभी महिला संस्था की महिलाएँ आ 
_ जाती थीं | आठ बजे तक अपने घर वापिस जाकर गृहस्थी का कार्य 
संभाल लेती थीं । 

पुरुष समझते थे .यह महिला संस्था, स्त्रियों के स्वास्थ्य के लिए. 
व्यायाम, तरने की शिक्षा दे रही है, पर उसका और भी उहंश्य है, 
यह उन महिलाओं के पति भी न जान सके थे । 

धीरे-धीरे महिलाएँ अस्व-शस्त्र चलाने की, युद्ध की शिक्षा ले रही 
थीं। महाराजा गंगाधरराव को भी अभी तक यह ज्ञात नहीं था। उनकी 
् सह राती युवती होने के साथ अनुभवी सेनापलि भी बनती जा 
रहीहैं। 


. महारानी लक्ष्मीबाई निश्चित समय पर संकेत 








स्थल पर त॑ पहुँची 









.. स्थल पर पहुंचकर प्रतिदिन के कार्यक्रम कौ प्रतीक्षा कर रही थीं। 
... महारानी प्रतिदिन सभ्य से पहले ही पहुँच जाती थीं, आज क्या 
. कारण हुआ जो अभी तक नहीं आई, सोचते हुए काशीबाई महारानी 








४ है, 
लक्ष्मीबाई के महल के विशेष कमरे में पहुँची । 
लक्ष्मीबाई पंलग पर लेटी थी । काशीबाई ने समीप पहुंच कर प्रणाम 
करते हुए लक्ष्मीबाई से कहा, 'हारानी जी, महिला संस्था की महिलाएँ 
'तियत स्थान पर पहुँच चुकी हैं।' द 
'अब आपका क्या आदेश हैं, स्वास्थ्य ठीक नहीं है क्या? 
भेरी तबियत आज अधिक खराब है। जी मितला रहा है । 
'लक्ष्मीबाई ने काशीबाई की ओर देखते हुए कहा “मैं उधर न आ सकूगी, 
तुम प्रतिदित का कार्ये नियम से करवा लो ।' 
'महारानी, आपकी जो इस समय दगा है, मैं उस दशा से गुजर स्फी 
हूँ, मुझे ज्ञात है, उस दशा में रुचि में बहुत परिवर्तन हो जाता है ।' द 
किसी वस्तु के खाने में रुचि नहीं है, वैद्य जो औषधि दे रहे है, उसे 
तो दूर से देखकर ही जी मितला जाता है ।' 
... “जिन्‍्ता न करें महारानी, औषधि को दिल नहीं करता, ने लें 
आपकी जिस वस्तु में रुचि हो, वही लीजिए । रोग नहीं शुभ लक्षण हैँ, 
_ हमारे उतराधिकारी आने बाले हैं।. 
... अच्छा व्यर्थ बात मत कर, तू जाकर अपनी महिला सेना का निरी 
क्षण कर लें, मैं विभ्ञाम कार रही हैं।। कहते हुए महारानी लध्मीबाई से 
करवट बदली । काशीबाई मुस्कराते हुए बाहर चली गई । 
काशीबाई कह रही है शुभ चिह्न हैं। मन-ही-मन सोचते हुए लक्ष्मी 
बाई ने लम्बी साँस ली। खाने पीने में अरजि हो गई है । किसी कार्य 
में मन भी नहीं लगता। महारानी लक्ष्मीबाई अ पने विचारों में खोई थी । 
तभी दासी ने आकर सूचना दी, महाराजा साहब महल में पधार 
रहे हैं। 
आज असमय बौसे महाराजा साहब महल में आर हैं। सोचते हुए 
लक्ष्मीबाई महाराजा गंगाधरराव के सम्मान के लिए खड़ी हो गई 
महाराजा गंगाधरराव महारानी लक्ष्मीबाई के कमरे मे अ 


'लक्ष्मीबाई ने उनके चरण छूकर उन्‍हें आदर से पलँँग पर बैंठाया । 
'महारानी सोच रही होंगी, मैं इस समय महल में बसे आया ?' महा” 


































राजा गंगाधरराव ने लक्ष्मीबाई की ओर देखते हुए कहा"”''बड़ी कठिनाई 


से समय निकाल कर आया हूँ । 
'मेरा सौभाग्य है, महाराज ने इस समय दर्शन देने की कृपा की । 


'राज कार्यों ने हमें इस तरह घेरा है कि उनसे अवकाश ही नहीं 





मिलता । अब तीथ॑-यात्रा के लिए हमने अंग्रेज शासकों को लिखक 
यात्रा का प्रबन्ध कराया है । 


हमारी बहुत दिन से तीर्थ-यात्रा की इच्छा थी, अब पूरी होगी |” 


. आपने तीर्थ-यात्रा का बहुत ही अच्छा कार्यक्रम बनाया ।' महारानी 
लक्ष्मीबाई ने महाराजा गंगाधरराव की ओर देखते हुए कहा, “मैं अपने 
साथ सुन्दर-मुन्दर और कई दासियों को ले जाना चाहूँगी, क्या आप उन्हें 
मेरे साथ चलने की आज्ञा देंगे। 

“आप महारानी हैं, जिसे चाहे साथ ले जा सकती हैं। लक्ष्मीबाई की 
ओर देखकर महाराजा साहब मुरकरा दिए । 


: व्यायाम करके स्वास्थ्य तो खूब बना लिया है। किशोरी से युवती 


बन गई हो । 
 लक्ष्मीबाई ने लजाकर सिर झुका लिया । 
फेरों के समय तो तुम्हें लज्जा नहीं आई, 'गंगाधरराब ने प्रेम से 


लक्ष्मीबाई के सिर को ऊपर उठाते हुए कहा, 'पंडित से कहकर गठबन्धन' 


मजबूत बन्धवाया, अब क्यों लजा रही हो ?' 
. काशी की ओर भी तो हम तीथे-य।त्रा करने जाएँगे । 






जन्मभूमि देखने को मिलेगी, तुम्हें तो वहाँ पहुँचकर और भी अधिक 

प्रसन्‍नता होगी । 

.. * आपके साथ तीथ्थ-यात्रा में आनन्द क्यों नहीं आएगा, ऐसा शुभ 
अवसर भाग्य से मिलता है । द 

अच्छा अब चलें, कई आवश्यक राज्य कार्य करने हैं 





. महाराजा गंगाधरराव महल से बाहर चले गए । अ, 


कर तीर्थ- 





क्‍ ं। अब तुम चार- 
पाँच दिन में पूर्णरूप से तीर्थ-यात्रा की तैयारी कर लेना ।! कहते हुए. 
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महाराजा गंगाधरराव के बाहर जाते ही लक्ष्मीबाई ने दासी कोः 
बुलाया और सुन्दर-मुन्दर को बुला कर लाने की आज्ञा दी । 

दासी तुरन्त ही भागी हुई सुन्दर-मुन्दर के निवास-स्थान पर पहुँची 
और शीघ्र ही उन्हें साथ लेकर लक्ष्मीबाई के महल की ओर चल पड़ी । 

. सुन्दर-मुन्दर दोनों को ही. चिन्ता हुई, रानी साहिबा ने इस समय 
हमें अपने महल में क्‍यों बुलाया, कहीं महिला संस्था का भेद तो नहीं खुल 
गया । 

मन-ही-मन सोचती हुई दोनों लक्ष्मीबाई के महल में पहुँचीं। उनके 
हृदय धड़क रहे थे, मह उतर गया था। लम्बे-लम्बे डग भरती हुई 
लक्ष्मीबाई के विश्वाम के कमरे में पहुँची । 

. और अभिवादन करते हुए बोलीं, महारानी साहिबा ने इस समय 
हमें कैसे याद किया ?! 

सुन्दर, महाराजा साहब तीथर्थ-यात्रा पर जाने की तैयारी करने कोः 
कह गए हैं। मैं चाहती हूँ, तुम दोनों भी मेरे साथ चलो । तीर्थ-यात्रा भी 
. हो जाएगी, बाहर के कई राज्यों से भी परिचित हो जाएँगे । 
.... अभी तो झाँसी की ज्ञारदीवारी के अतिरिक्त हमने कुछ नहीं देखा 
महारानी जी । द 

अब बाहर के प्रान्तों को भी देखो, तब आपकी अनुभव होगा, उनकी 
सेनिक शिक्षा और हमारी सैनिक शिक्षा में कितना अन्तर है। इस तीथे- 
यात्रा में हमें तीर्थंधाम के दर्शन करके ही सन्तुष्ट नहीं होना है। राज्यों 
की गतिविधि पर ध्यान देना है । 

रानी जी, आप इतना बड़ा उद्देश्य लेकर तीर्थ-यात्रा करने जा रही 
हैं, हम तो साधारण यात्रा समझ रहे थे । आपकी जन्मभूमि तीर्थों का गढ़ 
है, उसके भी दर्शन करके नेत्र शीतल करेगे ।' 

'अब तुम शीघ्र यात्रा की तैयारी आरम्भ करो। पर याद रखो, हमारे 
पीछे हमारी महिला संस्था का कार्य भली प्रकार चलता रहे, इसका भी 
ध्यान रखता । उसे ऐसे हाथों में सौंपना जो कार्य को सुचारु रूप से आगे 
बढ़ाएँ । क्‍ 
महारानी जी, आप चिन्ता न करें | मुन्दूर मुस्कारते हुए. बोली, 
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आपको तलाब वाली उस दिन की घटना याद होगी '"'सम्भव है उस 
महिला को भी भूली नहीं होंगी, जिसे भीरः कहकर आप महिला सेना 
से निकाल रही थीं । 
इस समय तुम्हें वह बातें याद दिलाने की क्या आवश्यकता हो गई 
मन्दर ! इस समय हम तुम्हें जो बात समझा रहे थे, उस विषय के बाहर 
क्‍यों जा रही हो ?' 
द 'महारानी क्षमा करें, मैं आपको याद दिलाने के कारण इस विषय 
को दुहराने लगी । वह भीर महिला इस समय हमारी महिला सेता की 
. सेनानायक बन गई है। 
अम्त्र-शस्त्र चलाने में तो निपुण है ही, तोप चलाना भी हमारे वीर 
तोपची गौसखाँ से सीख चुकी है । 
..._ उसी महिला को उसकी सहयोगियों सहित महिला संस्था का भार 
सौंप दिया गया है ।' 
हम महाराजा साहब को कब अपनी वीर महिला सेना के प्रदर्शत 


|... दिखाएँगे रानी जी ? 


अब जाकर तीर्थ-यात्रा की तैयारी करो और हमारी तंगारी में भी 
सहयोग दो । समय आएगा तब महाराजा साहब तुम्हारी महिला सेता 
का प्रदर्शन देखकर आश्चर्य में भर जाएँगे ।' 
'तीरथ-यात्रा का शुभ अवसर बड़े भाग्य से मिलता है राती जी । 
देखना, सबसे पहले मैं ही आपको तीर्थ-यात्रा के लिए पूर्ण रूप से तैयार 
'मिलूँगी । हँसती हुईं सुन्दर-मुन्दर चली गई । 


झाँसी के किले में आज अनूठी ही चहल-पहुल थी । रंग-बिरंगी 
पताकाओं और केले के खम्बे, फूलों की झालरों से गली, बाजार, चौक 


सजे हुए थे। 
अनेक प्रकार के बाजों के साथ शहनाई की धुन महारानी लक्ष्मीबाई 
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के महल से गूंजती हुई किले के बाहर भी सुनाई दे रही थी । 

अनेक प्रकार के सुन्दर वस्त्रों से सजे हुए नागरिक, राज्य करमंचारी' 
महाराजा गंगाधरराव के राजमहल की ओर प्रसन्न होते हुए, महाराजा 
गंगाधरराव को पुत्र-रत्न होने की बधाई देने जा रहे थे। झाँसी का उत्त रा-. 
धिकारी उत्पन्त हो गया है। चारों ओर प्रसन्‍तता का सागर लहराता 
प्रतीत हो रहा था ! 

महिलाएँ मंगल-गान गाती हुईं महारानी लक्ष्मीबाई के महल की 
ओर जा रही थीं । 

नागरिक राजमहल की ओर एक दूसरे को छेड़ते, प्रसन्‍न होते, लम्बे- 
लम्बे डग भरते हुए जा रहे थे । द 

जरा ठहरो भाई !” एक नागरिक ने अपने साथी का हाथ पकड़ते 


. हुए कहा, तुम तो इतनी तेजी से भागे जा रहे हो, जैसे कुंवर की बधाई 


का नेग सब से अधिक तुम्हें ही मिलेगा । 

'तुम लम्बे-लम्बे डग भरते हुए क्यों नहीं चल रहे हो'''स्त्रियों की 
तरह धीरे-धीरे क्‍यों चल रहे हो ? अपने साथी को शीकघ्र-शीक्र चलने 
के लिए कह कर दूसरे नागरिक ने संकेत करते हुए कहा, “उधर देखो 
महाराजा साहब को पुत्र उत्पन्न होने की बधाई देने के लिए कैसे मानव-- 
सागर उमड़ पडा है । 

झाँसी के उत्तराधिकारी. के लिए महाराजा गंगाधरराव कितने 
चिन्तित थे। बहुत पुण्यदान किए, तीर्थे-धाम गए। तब आशा पूर्ण हुई ॥' 

'महाराजा साहब की तीर्थ यात्रा सफल हुई, तीसरे नागरिक ने' 
चौथे नागरिक की ओर देखते हुए कहा, 'हमारी महारानी लक्ष्मी हैं, 
महाराजा साहब ने उनका नाम बिल्कुल ठीक रखा है।' 

महारानी सचमुच लक्ष्मी हैं। उनके आते ही महाराजा साहब को' 
झाँसी राज्य के पूर्ण रूप से सब अधिकार मिल गए थे ।' 

अब तो झाँसी राज्य का उत्तराधिकारी भी महारानी ने झाँसी को' 
दे दिया ।' 

'मैंने तो जब से यह शुभ सूचना सुनी, तुम्हारी शपथ जलपान करना" 
भी भूल गया । 

















क््ड 


(तब तो तूने सबसे अधिक महान कार्य किया । तीसरे तागरिक ने 


हँसते हुए कहा, 'हम तो दुगुना जलपान' करके चले हैं । 

अरे सामने देखो भित्र', युवा नागरिक ने अपने साथी को संकेत से 
बताते हुए कहा, 'महिलाएँ मेंगल-गान गाती महारानी लक्ष्मीआई के महल 
की ओर जा रही हैं।' क्‍ 

'कैसे तेजी से एक साथ सबके पाँव उठ रहे हैं।' जैसे सैनिक कदस 
से कदम मिलाकर चलते हैं ।' 

मैंने तो उड़ती हुई यह सूचना भी सुनी है कि महारानी महिलाओं 
की सेना तेयार कर रही हैं । 

'बे-परों की उड़ती हुई बातें, कोई तुमसे सुने मित्र मेरे'' "बिल्ली की 


स्याऊँ के शब्द से डरने वाली महिलाएँ युद्ध के मैदान में जाएँगी । जहाँ 


ड्रे-बड़े साहंसी भी साहस हार जाते हैं? 
तुम मानों या न मानों, इस बात से कुछ बनता बिंगड़ता नहीं '' ' किले 


करे दूसरी ओर के सूने भाग' की ओर मैंने घडड़सवार महिलाओं को अस्त्र- 
शस्त्र की शिक्षा लेते हुए अपनी आँखों से देखा है। अधानक किसी' कार्य 


से मैं वहाँ गया था। मुझे उधर देखकर एक महिला ने फौरन' ही दूसरे 
रास्ते से वापिस जाने के लिए मुझे आदेश दिया ।/' द 
और तुम उप्तका आदेश मानकर बिल्‍ली की तरह व्‌ 
आए।| 
बिलकुल सैनिक वेष-भूष। में कश्धे पर बरूक रखे, बहु सम्भवतः पहुरा 
दे रही थी | उसने मेरा मार्ग रोककर आदेश दिया । 'बापिस लौट जाओों 


पंचाप चले 








यह स्थान सबके लिए नहीं है । 





अंक: 





क्या विवाद छेड़ बैठे, तुम्हारी पत्नी को यह सब बातें पत्ता चल 
गई तो वंह तुम्हें छोड़ेगी नहीं, छठी का दूध याद दिला देगी । कया समझसे 
हो मेरी भाभी को । 

यों इनकी आँखों में धूल झोंककर 














और 


“ऐसा ज्ञात होता है, तुम्हें महिला सेवा की बात बहुत दिनों से मालूम 
है। 
.._ क्या महाराजा गंगाधरराव को यह ज्ञात नहीं है कि महारानी लक्ष्मी- 

जाई चुपचाप महिला सेता तैयार कर रही हैं ?' 

महाराजा साहब को ज्ञात है या नहीं, यह तो हमें नहीं मालूम, पर _ 
हमें सुनकर प्रसन्‍तता हुई, अब पुएष कांयरता छोड़कर उनसे आगे बढ़ने 
का यत्न करेंगे । 

तीसरे नागरिक ने मुड़कर धीरे से अपने साथी के कान में कुछ कहा, 
वह तुरन्त ही लम्बे-लम्बे डग भरता हुआ महल की ओर चल पड़ा । 
... क्या हुआ भाई, यह रंग में भंग कैसे पड़ने लगा । तुम्हारा मुह कसे 
उतर गया । 

वह सामने से जो पण्डित वेशधारी मनुष्य जा रहा है, उसे पहचानते 
हो े 

. हम उसे नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा भाई मेरे ।' 

इन्हें महाराजा गंग।धरराव नहीं पहचान सके, 'तुम किस खेत की 
मूली हो || 

तुम' तो पहेलियाँ बुझा रहे हो मित्र | साफ-साफ बताओ ना ?! 

यह भूला सिंह है, इसे दुल्हा सिंह भी कहते हैं मेरे मित्र ! यह बह- 
रूपिया है ।' 

बाहर से तो महाराजा गंगाधरराव के गुण गाता है और इसके 
हृदय के अन्दर उनके प्रति द्ेष-भाव भरे हैं । 

तुम ज्योतिषी हो क्या, जो उसके मन के भाव जान गए । यह बातें 
'तो महाराजा साहब के अंगरक्षक भी नहीं जानते । 

समय पर सब ज्ञात हो जाएगा ।' तीसरे तागरिक ने आगे बढ़ते हुए 
कहा, राजनीति की बातें हम नहीं समझ सकेगें मित्र, उधर देखो, महल 
के बाहर कितनी भीड़ एकत्र है। महाराजा गंगाधरराव का जयधोष 
का हुए वे नवजात कुंवर के दीर्ष आयु होने का आशीर्वाद भी दे रहे 
हि | रँ 


'कितनी भीड़ एकन्न है। कन्धे से कन्धा भिड़ रहा है। महाराजा 








 शाज्य कर्मचारी ने हँसते हु ए कहा, 'भाई मेरे राजनीति खिलोना 
... तलवार की धार पर चलना है । चलो उधर प्रसाद बेंट रहा हैं, है 
लव पा ० हक द 


५ 


गंगाधरराव 
दान-दक्षिणा दे रहे हैं । 

राज्य सेवकों की पाँचों उँगलिया धी में हैं।' 

परे मित्र, महाराजा साहब ने पृथक पुरस्कार दिया है और महा- 
रानी जी की ओर से रुपयों के साथ वस्त भी मिले हैं । 

'बहुत दिनों की अशा पूर्ण हुई है।' पर मित्र ज्योतिषी ने जन्मपतन्नी 
बनाकर देते हुए प्रसन्‍नता श्रकट नहीं की । उसके मुख को देखकर हमें भी 
उस समय ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कोई बात छिपा रहा है। 

तुम्हें कैसे ज्ञात हुआ मित्र, हम तो न पहचान सके । 

'हमें ही ज्ञात नहीं होगा, तब किसे ज्ञात होगा, तुम्हें मालूम है" हम 


किस पद पर हैं ?' 


'ओह भूल जाता हूँ । धीरे से अपने साथी के कान में उसने कुछ 


कहा, तुम राज्य के विशेष **।' 


'बस-बस आगे कुछ न कहो ।' उसके साथी ने बीच में बात कादते हुए... 
कहा, तुम मित्र हो, इस कारण थोड़ी बहुत बातें तुम्हें ज्ञात हो जाती हैं। 
जनता में सम्मिलित इसी कारण होते हो "कि उनकी बातें तुम्हें . 


मालूम हो जाएं ।' द 

अब कुछ ही समझ लो, हम तो सभी से प्रेम करने बालें, कुशल 
चाहने वाले हैं ।' 

भाई, तुम से प्रेम करना भी संकट में 
विनाश करने वाली है ही ।' 

मैं तो इन्हें दूर से ही प्रणाम कर लेती हूँ । 

बधाई देने, मुँह मीठा करने, मेरे साथ-साथ क्यों भागे भा रहे हो।' 


डालने बाला है और शत्रुता तो 









00 





दोनों हाथों से कर्मचारियों को पुरस्कार और ब्राह्मणों को 








अपनी स्वतन्त्रता प्रसन्‍तता से अंग्रेजी शासकों को सौंपकर राजे... 
नवाब विलासिता में डूब गए हैं । का 


५७ 


रे 

गोधूलि बेला थी । पशु-पक्षी वन में भ्रमण करते हुए अपने विश्वाम- 
स्थल की ओर जा रहे थे । 

नाना साहब अपने महल के विशेष कमरे में बैठे हुए राज्य कर्म- 
चारियों से किसी विषय पर बात कर रहे थे । 

राज्य कर्मचारियों ने धीरे से आपस में बातें करते हुए नाना साहब की 
ओर देखा, 'श्रीमन्त पेशवा बाजी राव के स्वर्गंवासी होते ही अंग्रेज शासकों 
ने किस प्रकार अपना व्यवहार बदल लिंया ।' द 

अंग्रेजों ने नवाबों, शासकों और राजा महाराजाओं से जो सन्धि की 
थी, उनसे भी विमुख हो गए हैं ।' 

पुरानी सन्धि भंग करके नई सन्धि में कई राजाओं के राज्य के भाग 
सन्धि के साथ अधिकार में कर लिए हैं | हिन्दू-मुसलिम आपस में मतभेद 
करके अंग्रेज शासकों का साथ' देने को तैयार हो गए है।' 

'फूट डालो राज्य करो*, अंग्रेजों की इस नीति को भारतीय हिन्दू- 
मुसलिम अब भी न समझ सके । 

हुमें विश्वास था, पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र के अधिकार हमें 
दिए जाएँगे, नए-नए नियम बनाकर अंग्रेज शासकों ने कई रियासलों के 


शासकों के गोद लिए पुत्रों को उतका उत्तराधिकारी मानने से इन्कार कर 


दिया । 

“राज्य. सम्पत्ति तक पर उनका अधिकार नहीं माना गया 
अन्याय यहाँ भी हुआ । 
... लच्दन के न्यायालय में भी हमने अपना वकील भेज कर उनसे 
निर्णय के लिए लिखा था । सब व्यर्थ रहा । यहाँ हम भापस में 
झगड़े में फेसे हुए हैं। किसी को षड़्यरत्र को समझने का अवकाश हू 















ही लड़ाई 








हर 


. नाना साहब ने सरदार की ओर देखते हुए कहा, 
... विशेष गुप्त कार्य सौंपना चाहते थे । हम समझते थे मनुष्य को परखने की 
.... शक्ति हममें है। पर अब समझे वह भ्रम था। हमारी छबीली बहुन' जो 
इस समय झाँसी की महारानी है, उस सरदार के कारण उन पर भी 
. संकट आ सकता है। 





भ्रूद 
'विलासिता में डबे, अपने सुख-ऐश्वर्य के लिए स्वतन्त्रता को खोकर 


_ पराधीनता की बेड़ियाँ पहनने वाले, यह राजे नवाब, क्‍या कभी यह जान 


केंगे कि उनके पूर्वजों ने न केवल अपने सुख-ऐश्वर्य को ही बलि 
चढ़ाई थी, वरत्‌ अपने साथ सहझ्नों मानवों की बलि चढ़ाकर इस 
स्वतन्त्रता देवी को पाया था ।' 

और उनके वंशजों ने थोड़े से सुख-ऐश्वर्य के लोभ में उसे दूसरों 
के हाथों में सौंप कर स्वयं ही अपने पाँवों पर कुल्हाड़ी मारी है ।' नाना 
साहब ये कायर भीरु विदेशियों के तलवे चाट रहे हैं और निर्धनता और 
करों के भार से दबी हुई जनता से अपने आप को देश प्रेमी कहलाने का 
अधिकार माँग' रहे हैं ।' 

'समय रहते यह विलासी राजे नवाब नहीं चेतें, तो बाकी बची हुई 
स्वतन्त्रता भी, यह मुद्दी-भर विदेशी, अपनी चतुराई से छीन' लेंगे। 
नाना साहब ने लम्बी साँस लेते हुए कहा, (तब उनकी दशा उस पालतू 
कुत्ते की तरह हो जाएगी, जो थोड़े-से माँस के टुकड़े और दूध के लिए 
उस मनुष्य के पीछे पीछे चलता है, जिसने उसके गले में पराधीनता का 
पट्टा पहना कर जंजीर से बाँध कर वश में किया हुआ है। 

'हमारे हितेषी कहे जाने वाले ही हमारे विरुद्ध हो गए हैं श्रीमस्त, 
दूर बैठे हुए सरदार ने ताना साहुब के समीप आकर नम्नता से शुकते 
हुए कहा, जिन्हें आप अपना सच्चा हितैषी समझते थे''' 'वह सरदार 
अपनी सेना लेकर अंग्रेज जनरल से मिल गया है । श्रीमन्त उस सरदार 


का नाम आप स्वयं ही जान गए होंगे । 


. समझ गया, सरदार तुमने ठीक समय पर हमें यह सूच ता दी--+ 
'हम तो उसे और भी 












'उनका जीवन' बहुत संकट में है नाना साहब, गुप्तचर ने सूचना दे 
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५६ 


है ।' रावसाहब ने आकर नाना साहब से धीरे से कहा, “आपने सम्भव है 
अभी नहीं सुना । 

श्रीमन्‍्त आपने यह तो सुना होगा, उनके पुत्र उत्पन्न हुआ था ।! 
“पुत्र उत्पन्न हुआ था ? नाना साहब ने राज्य कर्मचारी की ओर देखते 
हुए कहा, हमें यह सूचना पहले क्यों नहीं दी गई, उनके पुत्र के लिए 
बधाई के साथ मंगल' वस्तुएँ भेजते ।' 

'पहले से सूचना क्या देते श्रीमन्‍्त। राज्य कर्मचारी ने लम्बी साँस 
लेते हुए कहा, 'कुँवर अभी तीन माह का ही हुआ था कि महारानी की 
गोद खाली करके स्वर्ग सिधार गया । 

क्या कहा, कुंवर स्वर्ग सिधार गया। नाना साहब के हृदय पर 
इस सूचना के सुनते ही गहरा आघात लगा । बह आँखें मींचकर बैठ गए 


'उनकी आँखों में आँसू आ गए थे, जिन्हें बलपूर्वक रोकने का वे अस- 


'फल' यत्न कर रहे थे । 

मुँह मोड़कर नाता साहब ने आँसुओं को पोंछकर राज्य कमंचारी 
'की ओर देखते हुए कहा, “यह सूचना क्‍या सच्ची है, या किसी द्वेषी की 
बेपर की उड़ाई गप्प है । 

'श्रीमन्‍्त हमारे विशेष गुप्तचर ने ही आकर हमें सूचना दी है । 
सुनते ही श्रीमन्त की सेवा में यह दुखदायक सूचना बताने आया हूँ ।' 

अभी तो झाँसी राज्य पूर्णछप से! अपने राजक्वर के उत्पन्न होने का 
हर्ष भी नहीं मना सका होगा, अचानक उन पर इतना बड़ा शोक का 
'पहाड़ टूट पड़ा ।! क्‍ 

नाना साहब ! महाराजा गंगाधरराव तो तभी से रोगी हो गए हैं । 


उपचार से भी कुछ लाभ नहीं हो रहा है । विशेष कर्मचारी ने 


नाना साहूब की ओर देखते हुए कहा, "मुझे यह सूचना सुनकर पहले 


विश्वास ही नहीं हुआ था । मेरा सम्बन्धी तीर्थ यात्रा करता झाँसी से यहाँ 


आया था । उसी से सुता था। महाराजा गंगाधरराव की दशा चिस्ता- 
जनक है । कर्मचारी ने चारों ओर देखते हुए कहा । 

'महारानी लक्ष्मीबाई ने उनके स्वास्थ्य के लिए बड़े-बड़े पण्डित बुला 
कर जप-अनुष्ठान आयोजन किया है। निधेत दुखियों को तो पहले भी 
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दान दिए जाते थे । अब तो याचकों की भीड़ बाहुर खड़ी रहती है 





प्रभु रक्षा करें, उसके सुख देखने के दिन थे, दुखों ने फिर घेर 
अब तो उसी सर्व 





लिया । ताना साहब ने लम्बी सांस लेते हुए कहा, 
शक्तिमान का भरोसा है। 


नाता साहब अभी कुछ और कहना 





गया । 


: उत्सुकता से सभी राज्य कर्मचारियों की दृष्टि उस्ती ओर उठ गई, 
धूल से सने, पसीने से तर, लड़खड़ाते हुए घुड़सवार ने सेवक के साथ" 


नाना साहब के सामने आकर झुक कर अभिवादन किया । 


उसका मुख उदास था, वह चलते हुए लड़खड़ा रहा था । 'कहाँ से 
आए हो दूत । उसके अभिवादन का उत्तर देते हुए ताना साहब ने घुड़न 
सवार की ओर देखते हुए पूछा, इस प्रकार क्‍यों घबराए-से हो रहे हो'” 


क्या कोई सकट आ गया है | कोई अशुभ सूचना है । 


श्रीमन्त, हमारे महाराजा गंगाधरराव' का स्वर्गवास हो गया, झाँसी 
ना देने श्री शत के | 





के राज्य कर्मचारियों की सम्मति से यह दुखदायक सूच' 
पास आया हूँ। 


'क्या कहा, महाराजा गंगाधरराव' स्वर्ग सिधार गए । हमारी बहन 
छोटी आयु में ही विधवा हो गई । नाना साहब को आँखों से टप-टप 


आँसू गिरने लगे**' 
वह बलपूर्वक विष का-सा घृंट पीकर आँखों में आए आँसु 

पोंछते हुए, सूच ना लाने वाले की ओर देखते हुए बोले, 'महा'राजा गंगा- 

धरराव, अन्तिम समय झाँसी राज्य के'''विषय में कुछ कह गए थे ?” 

द 'श्रीमन्‍्त महाराजा गंगाधरराव ने स्वर्गवासी होने से एक दिस प॑ 








के उत्सव में अंग्रेज पदाधिकारी, राज्य कर्मचारी व. सम्मानित नागरिक 
सभी सम्मिलित हुए थे 


क्या महाराजा गंगाधरराव' ने अंग्रेजी सरकार के नाम दत्तक पुत्र 





है को अपना उत्तराधिकारी बनाने के विषय में खरीता लिखवाय। था ?' 
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चाहते थे, तभी जोर से घोड़ों' 
की टापों का शब्द तेजी से गूजता हुआ महल के समीप आकर ठहर 


आनन्दराव नामक पाँच वर्ष का बालक विधिवत गोद लिया था। गोद' 
































घ्श 


जी हाँ श्रीमन्‍्त, आनन्दराव को दत्तक पुत्र, अंग्रेज पदाधिकारियों के 
सामने ही महाराजा गंगाधरराव' ने माना था और उसका नाम' दामोदर 
राव' रखा गया था। मेजर ऐलिस को अपने पास बुलाकर महाराजा 
गंगाधरराव ने अपने हाथ से उन्हें खरीता देते हुए ब्रिटिश सरकार को 
'उसे शीघ्र भेजने को कहा था ।' | 

तब क्या उन्होंने खरीता भेज दिया था ?” नाना साहब ने दूत की 
ओर देखते हुए कहा, 'झाँसी के समाचार जानने के लिए हम कितने 
उत्सुक थे। समाचार मिला, जब सब धूल में मिल गया। 

महारानी पुत्र वियोग के कारण पहले ही दुखी थीं | महाराजा साहब 
के रोग के कारण तो वह अपनी भी सुध खो बैठी । रात-दिन महाराजा 
साहब की सेवा में व्यतीत कर देती थीं ॥' 

उनकी सखियाँ बड़ी कठिनाई से उनको नित्यकर्म के लिए वहाँ से ले 
जा पाती थीं ।' 

क्या सोचा था क्‍या हो गया ? रावसाहब ने लम्बी साँस लेते हुए 
'कहा, इतनी छोटी आयु में इतना भारी दुख कैसे सहन करेगी मन्‌ । _ 
'भाग्य के लिखे को कोई नहीं मिटा सकता । कहते हुए रावसाहब बाहर 
आकर फूट-फूट कर रो पड़े । 


१३ 


काली घटा छा रही थी । कड़-ड्-ड़'*'करती बिजली सॉँपिन-सी 
लहराती बलखाती आकाश से पृथ्वी तक एक सुतहरी लकीर-प्ती खींचती 
चली जाती थी 

मोरोपन्त कमरे से बाहर बैठे हुए आकाश पर छाई काली घटा को 
देखकर मन ही मन' सोच रहे थे । 

जीवन में एक बार सूर्य के प्रकाश समान हृदय में प्रसन्‍तता का 
'उजाला-सा भर गया था। अब फिर इस काली घटा के समान ही जीवन 
शोक के अच्धकार से भर गया। 




















श्र 


झाँसी राज्य में एक बार कितना हर्ष उल्लास भरा वातावरण बन' 
गया था । पर असम कुँबर की मृत्यु महाराजा गंगाधरराव के स्वर्गवास' 
से'''। 

सारा हर्ष उत्लास धूल में मिल गया, लक्ष्मीबाई थोड़े समग्र भी हष- 
भरा जीवन व्यतीत न करने पाई। भाग्य ने उसका सुहाग छीन लिया ॥ 

दामोदरराव को दत्तक पुत्र बनाकर महाराजा गंगाधरराव, झाँसी 
का उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, अंग्रेजी शासक उसमें भी रोड़े अटका' 
रहे हैं ।' 

क्या सोच रहे हैं सरदार राज्य कर्मचारी ने आकर अभिवादन' 
करते हुए कहा, अंग्रेज पदाधिकारी महारानी लक्ष्मीबाई को सम्भव है 
किला खाली करने को विवश करें। मैं यह सूचना विशेष गुप्तचर से सुन- 
कर आया हूँ । 

इन विदेशी शासकों की दुरंगी नीति है, किस समय क्या 
अपना लें, यह हम ते जान सकेंगे ।' 

'दीवान नरसिहराव और मेरे सामने महाराजा गंगाधरराव ने राज्य 
व्यवस्था के विषय में बात की थी । अपने धराने के बासुदेवराव नेबाल- 
कर के पुत्र आनन्दराव को गोद लेने का निर्णय भी उन्होंने तभी किया 
था।' 

प्रसिद्ध विद्वान विनायक शास्त्री के सामने शास्त्रानुतार गोद लेने 
की समस्त रीति विधिवत पूरी की गई थीं। हम' सब बहीं तो थे सरदार 
साहब, झाँसी के पालिटिकल एजेण्ट मेजर एलिस, सैनिक अधिकारी कीप्टन 
मार्टिन भी उस उत्सव में सम्मिलित हुए थे । 

हम सब पर्दे के पीछे बैठी हुई उत्सव देख रही थीं”, विमणबाई से 
आते हुए लम्बी साँस ली, पाँच वर्ष के बालक आनब्दराव का नाम बदल 
कर" दामोदर राव रखा गया । सभी बड़े-बड़े पदाधिकारियों के सामने 
महाराजा गंगाधरराव ने आनन्दराव' का दामोदरराब नाम रखकर वत्तक 
पुत्र बनाने के सभी मंगल' कार्ये पूर्ण करके, उत्सव में आए सज्जनों का 
इत्र लगाकर पान देकर स्वागत किया था । 
खरीते में और आवश्यक बातों के साथ लक्ष्मीबाई के लिए भी: 
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श्झ्रे 


पदाधिकारियों को महाराजा गंगाधरराव ने लिखवाया था, 'यदि मेरा इस 
रोग से अन्त हो जाए तो मेरी पत्नी, राज्य की स्वामिनी और गोद लिए 
पुत्र की माता मानी जाए, राज्य का शासन पुत्र के बालिग होने तक उसी 
के हाथ में रहे । 

यह सब बातें मेरे सामने कही गईं, लिखी गईं, इन आँखों ने सब 
कुछ देखा, क्योंकि राज्य कर्मचारी हूँ और आपका विशेष सम्बन्धी भी 
हे । 


सत्य बातों पर पर्दा डालकर अंग्रेजी सरकार तोते की तरह आँखें 


बदल गई, चिमणाबाई ने आँखों में आए आँसुओं को पोंछकर सामने देखते 


हुए कहा, 'सुना है राज्य के कमेचारी और गंगाधरराव के सम्बन्धी ही 
मिलकर राज्य के विरुद्ध पड़यन्त्र कर रहे हैं । 

महाराजा गंगाधरराव के अन्तिम संस्कार के समय नगर के प्रतिष्ठित 
नागरिकों के साथ मेजर एलिस, कैप्टन मार्टिन, सेना सहित शोक वस्त्र 
पहने उपस्थित थे । दामोदरराव ने ही अपने नन्‍हें हाथों से एक दिन पहले 


क्‍ बने पिता की चिता में अग्ति लगाई थी । 


'मेरी लक्ष्मीबाई शोक सागर में डूबी हुई है। किसी कारें में उसकी 


 झऋचि नहीं रही, भाग्य ने मेरी बच्ची के जीवन के साथ कसा खिलवाड़ 


किया । चिमणाबाई ने मुँह फेरकर आँसू पोंछ डाले । 

महारानी लक्ष्मीबाई को ही अपनी स्वामिनी मानकर महाराजा 
गंगाधरराव के समय' के. राज्य कर्मचारी, इस समय राज्य का कार्य कर 
रहे हैं। जितना उनके अधीन कार्य है, उससे भी अधिक वह राज्य कार्यो 


में सहयोग दे रहे हैं । 


महारानी लक्ष्मीबाई के साथ सभी की सहानुभूति है। बस उसके 
विरोधी सम्बन्धी राज्य पर आँखें लगाए बेठे हैं। कई तो अंग्रेज शासकों 
से मिलकर राजा बनने के स्वप्न देखने लगे हैं ।' 

'देखिए सरदार साहब, हमारी ओर से आप निश्चित रहें । अपनी 
जीवन की बाजी लगाकर भी हम महारानी लक्ष्मीबाई को उनका अधिकार 
दिलाने का यत्न करेंगे । 


पर जो घर के भेदी विरोधियों से मिलकर उन्हें सहयोग देने को तैयार 
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| षडयन्त्र हो रहे हैं, मह तो ज्ञात होगा ही । 
रा यह समय आपस में बैरभाव का तहीं, इस समय शत्र को भी मित्र 
बनाने का समय है। सरदार साहब यह आप भी समझते 03 ।' 






हमें पराधीनता की बेड़ियाँ पहुनाने का यत्त कर रहे हैं 

महल की रक्षा का भार स्वामी भक्त, सरदारों के साथ उस दिन 
से आपने न संभाला होता, तो न जाने क्या अनर्थ होता, चिमणाबाई ने 
चारों ओर देखते हुए कहा ' “उस समय आपने यह भी देखा होगा, जनरल 
एलिस ने झाँसी के कोषाध्यक्ष ज्वाला प्रसाद की उपस्थिति में झाँसी के 
खजाने पर मोहर लगा दी थी ।' । 

.. महल में शोक छाया हुआ है, महाराती लक्ष्मीबाई अपने आवश्यक 
नित्य कर्म भी अपनी सखियों के बहुत आग्रह करने पर या दामोदरराव 
की प्रार्थना पर ही करती है। बरना बैठी सोचे जाती हैं । 

'मन्‌ के विषय में नाता साहब के पास सन्देश मिजवाया है। बाह्य 

काल में उनके साथ खेलकर शिक्षा, नेकर बड़ी है का | बड़ 

युक्तित बताएँ जिससे झाँसी राज्य की मंझधार में 

प्रकार तट पर लग जाए । 

..._ जब भाई-भाई ही आपस में झगड़ कर एक दूसरे के शत्र बन गए 

हैं, उतकी आपस की शत्रुता का तीसरा व्यक्त तो लाभ उठाएग। ही । वहु 

क्यों उससे वंचित होगा | नाना साहब स्वयं चिन्‍्ता में हैं 

.. महाराजा गंगाधरराव के अंग्रेजी सेना से पृथक सौ घुड़तवार थे । 

चार तोपखाने थे । जहाँ भी अशान्ति हूं 

विशेष सैनिक घुड़सवार भी शान्ति स्थापित करने जाते थे ।' 

... अपने शासक के बिना वह भी उदास से रहने लगे | भहाराजा 

साहब के' विशेष हाथी-घोड़े जिन' पर बैठकर महाराजा गंगाधररावब विशेष 
उत्सवों में सम्मलित होते थे, या भ्रमण करने जाते थे, अब आँखों में आँसू 

. भरे चारों ओर देखते रहते हैं।।.. 

.. मनुष्यों से तो पशु ही स्वामीभकत निकले, मोरोपस्त ने लम्बी, साँस 































हैं, उततका क्या प्रबन्ध होगा। आप तो गुप्तचर विभाग में हो, कैसे-कैसे के 





ती और सेना के साथ उनके 
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ब्लेते हुए कहा, खरीते का क्‍या उत्तर आता है, हम तो उसकी प्रतीक्षा 
कर रहे हैं।.. द 

हमारे पक्ष में उत्तर होगा, यह सन्देह है। कई विश्वासघाती झाँसी 
'राज्य पर आँखें लगाए बैठे हैं।वे अवसर की प्रतीक्षा में हैं, अवसर 
"मिलते ही वे झाँसी राज्य हड़पते का यत्न करेंगे, सरदार साहब, कई 
स्थानों से तो अभी से विद्रोह के समाचार आ रहे हैं ।' 

कैसा समय आ गया, पहले तो लोग दूसरे मनुष्य के कष्ट दूर करने 
के उपाय किया करते थे । और अब कष्टों में फंसे मनुष्य के कष्ठों को 
और बढ़ाने के कार्य किए जाते हैं । 

मेजर एलिस ने महारानी लक्ष्मीबाई को वचन दिया था, वह उनकी 
हुर प्रकार की सहायता करेंगे । 

'देखो अपने वचन पर कितने दृढ़ रहते हैं । विपत्ति के समय ही 
मनुष्य की परीक्षा होती है। सुख में तो अनेक सहयोगी बन जाते हैं।' 

इस समय दो लाख पेंतालीस हजार सात सौ रुपग्रे झाँसी के राज्य- 
कोष में थे ।' 

. दामोदरराव के ताम के रुपये पृथक जमा हैं। चिमणाबाई ने धीरे 

से कहा, 'उप्तके नाम का रुपया तो लक्ष्मीबाई को मिलना चाहिए ।' 

झाँसी राज्य ही लक्ष्मीबाई का है', मोरोपन्त ने लम्बी साँस लेते हुए 
'कूहा, पर इस समय शान्ति बताए रखते के लिए किले के चारों ओर सेना 
का पहरा बैठा दिया है ।' 

मेजर एलिस और कैप्टन मार्टिन ने शान्ति के नाम पर सेना द्वारा 
"रानी लक्ष्मीबाई के किले के चारों ओर पहुरा क्‍यों बैठाया ? चिमणाबाई 
ने चारों ओर देखते हुए कहा, अभी जनरल डलहोौजी अवध की ओर 
गया हुआ है, जब वह इधर आएगा अंग्रेजी शासक झाँसी का तभी निर्णय 
देंगे। इस समय के आश्वासनों पर विश्वास' करके शान्ति से बैठे रहो, यह 
अंग्रेज शासकों की बुद्धिमानी है । 

'चिमणाबाई तुम भी राजनीति की बातें समझने लगीं, तुम्हारी बातों 
से मुझे यही ज्ञात होने लगा है ।' 

'राजनीतिज्ञों की नगरी में खेल-कूद कर बड़ी हुई, अब राजनीतिज्ञ 
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सरदार की पत्ती हूँ, थोड़ी सी बातें तो मुझे भी राजनीति की शतरंज 
की ज्ञात होनी चाहिए ।' 

अभी चिमणाबाई और कुछ कहती, तभी गड़-ह-ड-ड शब्द करती 
काली घटाएँ जोर से बरसने लगीं । सब उठकर कमरे में चले गए। 
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महल में सन्‍्ताटा छाया हुआ था। रानी' लक्ष्मीबाई महुल के पूजा 
के कभरे में बैठी हुई गंगाधरराव के आसन पर पूजा की सामग्री के साथ 
अस्त्र-शस्त्र रखे हुए देख रही थीं । 
बीती हुई बातें सोचते हुए उनकी आँखों में आँसू छलछला आए + 
दामोदरराब धीरे-धीरे लक्ष्मीबाई के समीप आया, और दोनों हाथों से 
आँसू पोछता हुआ बोला, 'माँ साहुब आप रो रही हैं ?' ः 


से इसके मन में मेरे प्रति कितना प्यार है । 
आप बोलती क्यों नहीं ?' लक्ष्मीबाई की गोद में बंठकर उनके गले 
में अपनी छोटी-छोटी बाहें डालते हुए बोला, 'आप नहीं बोलेंगी तो हम 
भी बासाहब की तरह रूठ कर चले जाएंगे । 
ऐसा न कह दामोदर' दामोदर को छाती से बिपटाकर लक्ष्मीबाई 
रो पड़ी । महाराजा साहब, तेरे बासाहब, हमें छोड़कर चले गए"''त्‌ भी 
ऐसी बातें कहने लगा, हम कीसे जीएऐँगे दामोदर, ऐसी बातें भत बोलो 
- बेटा । 
.. सुन्दर कह रही थी आपने खाता भी नहीं खाया, आप नहीं खाएंगी,. 
तो मैं भी नहीं खाऊंगा। लक्ष्मीबाई की ओर देखता हुआ दामोदर बोला, 
आप खाना क्यों नहीं खातीं ?' 
मैं भी खा लूँंगी, जातू तो खाना खा ले । 
महारानीजी, कुंवर साहब भोजन नहीं कर रहे हैं, भोजन की थाली 
छोड़कर इधर चले आए हैं | दासी लक्ष्मीबाई के समीप भाते हुए बोली, 

















लक्ष्मीबाई चुपचाप उस नन्‍हें बालक की ओर देखती रह गई, अभी... 
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आप इतसे कहिए मेरे साथ चलकर भोजन कर लें ।' 

'जब तक आप भोजन नहीं करेंगी, आज मैं भी भोजन नहीं करूँगा, 
दामोदर लक्ष्मीबाई की ओर देखता हुआ बोला, 'दासी को कह दो यहाँ 
से चली जाए।' 

दामोदर को किसने बताया, मैंने खाना नहीं खाया है। कहते हुए 
लक्ष्मीबाई ने दासी को क्रोध से घ्‌रते हुए कहा, 'ऐसी बातें बालक को नहीं" 
बतानी चाहिए ।' 

'मैं क्‍या समझता नहीं माँ साहब, मुझे किसी ने नहीं बताया। मैं ना 
समझ बालक नहीं, सब समझता हू । 

बातें तो बड़ों जैसी बनाने लगा, पर भोजन नहीं करेगा, तो बड़ए 
कसे होगा, राज्य कार्य कैसे संभालेगा ?* 

'मुन्दर कह रही थी राज्यकार्य भी आपने छोड़ दिए हैं। कैसे राज्य- 
कार्य चलेगा, आपके बिता भला मैं क्‍या कर सकूँगा। लक्ष्मीबाई के गले 
में बाहें डालते हुए दामोदर बोला, 'बताओ माँ साहब राज्यकाय कैसे 
होंगे ? 

ओह ! तू अभी से क्‍यों चिन्ता कर रहा है, लक्ष्मीबाई ने दाभोदर को 
प्यार से उठाते हुए कहा, 'चल' खाना खा, दासी कब से प्रतीक्षा कर' 
रही है ।' 

आप भी चलिए, हम दोनों साथ खाना खाएँगे । लक्ष्मीबाई का हाथ 
पकड़ कर भोजन के कमरे में लक्ष्मीबाई को दामोदर ले गया । 

थाली में खाना रखा हुआ था। छोटे-छोटे ग्रास बनाकर दामोदरराव' 
ने लक्ष्मीबाई के मुह में दे दिए। लक्ष्मीबाई ने दामोदरराव को गोद में 
बेठाकर उसके मेह में भी रोटी का टुकड़ा तोड़कर दे दिया । 

सुन्दर-मुन्दर दूर खड़ी हुई माँ-बेटे को एक दूसरे को आग्रह से भोजन' 





कराते देखकर मुस्कराएई और संकेत से दासी को समझा कर बाहर चली 
गई । 
लक्ष्मीबाई ने थोड़ी देर विश्राम किया । दामोदरराव के शब्द अब 






























की ओर अपनक देखे ज। रही थीं । 


'रहा है' दामोदर | मेरी विरषित' सभी पर प्रभाव डाल रही है। सभी 
उदास सहमे से एक-दूसरे की ओर देख रहे हैं, जैने आँखों-आँखों में ही 
"कहते हों--- 

इस प्रकार राजकार्य बसे होगा, जब विरोधी शत्रु राज्य पर दाँत 
गड़ाए बंठा है । 

सोचते हुए लक्ष्मीबाई ने एक बार सोते हुए दामोदरराब की और 

४ देखा, दासी को उसके समीप बैठाकर किले के एक भाग की ओर चल 
'पड़ी । 

सुन्दर मुन्दर महारानी लक्ष्मीबाई की बताई हुई महिला सेना का 
निरीक्षण कर रही थीं। तभी दूर से उन्हें म8रानी लक्ष्मीबाई आती हुई 
दिखाई दीं । 

अपनी सहायिका को वहाँ छोड़कर सुर्दर मुख्दर तुरत ही अपनी रानी. 
के समीप आई और अधभिवादन करते हुए बोली, महारानी साहिबा, 
आप, अभी अस्वस्थ हैं। द ५.० ही 

जब पूर्ण रूप से' स्वस्थ हो जाएँ, तभी इधर का कार्य देखें, आपके... 
आदेशानुसार हम यहाँ का कार्य कर रही हैं।' हु 

आज मेरी इच्छा यहाँ के कार्य को देखने की है।' महारानी लक्ष्मी 
बाई आगे बढ़ती हुई' बोलीं, 'महिलाएँ उधर क्या कार्य कर रही हैं ?' 

'उधर महिलाएँ तोप चलाने का कार्य सीख रही हैं। महारानीजी 


इधर जो सामने तम्बू हैं, उनमें महिलाएँ घायल' सैनिकों की मरहमपट्टी 
उनकी सेवा-देखभाल का कार्य सीख रही हैं 


पुमने अपने कार्ये को सफलतापूर्वक किया है, सुन्दर मुझे देख 






























 अ्सस्तता हुई ।” बह सामने की ओर महिलाएँ वया कार्य सीख रही हैं । 
कहते हुए महारानी एक बड़े कमरे के सामने जाकर ठहर गईं 





वहाँ बहुत सी महिलाएँ अपने-अपने कार्य में व्यस्त थीं । कोई अर्च- 


शस्त्र साफ करके रख रही थी, कई महिलाएँ बस्बूुक की सफाई करके द 
.. अपनी सेनानायक से उसकी परीक्ष। करवा रही थीं 





महारानी लक्ष्मीबाई अपनी सेनानायक अंगरक्षक सखी सुन्दर-मुन्दर 
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झाँसी राज्य के संकट को इन अबला कहलाने वाली नारियों ने पहले' 
से ही जान लिया है। और उसके लिए अभी से तैयारी आरम्भ कर दी” 


है । 
महाराजा गंगाधरराव मेरी महिला सेना की एक झलक ही देख 
पाए, पूर्णरूप से इस शक्तिशाली महिला सेना को देख कर वह कितसे' 


: प्रसन्‍न होते, क्या सोचा था क्‍या हो गया। 


सोचते हुए महारानी लक्ष्मीबाई और कार्येक्रम देखने के लिए आगे. 
बढ़ी । तभी उन्हें सैनिक वेश में एक मंहिला उधर ही आती हुईं दिखाई 
दी । दूर से वह महिला, पुरुष सैनिक ही दिखाई दे रही थी। 

महारानी लक्ष्मीबाई के समीप आकर उस सैनिक महिला ने शुककर 
अभिवादन किया और एक पत्र देकर वापिस ही लौट गई । 

महारानी पत्र लेकर वापिस महल में आ गई , किसका पत्र होगा, क्या 
ब्रिटिश सरकार ने दामोदरराव को झाँसी का उत्तराधिकारी मान लिया ।. 
उसके विषय में यह पत्र आया है । _ 

.. क्‍या नानासाहुब ने यहाँ की सूचना सुनकर उसके(विषय में लिखा है ।. 

सोचकर उन्होंने पत्र खोलकर पढ़ा, पत्र उनके विरोधी सम्बन्धी का था 

उसने उन्हें धमकी दी थी, 'दामोदरराब को हमारे रहते आप झाँसी 
का उत्तराधिकारी नहीं बना सकतीं । ब्रिटिश सरकार भी दामोदरराव 


को उत्तराधिकारी नहीं मानेगी, हमने यह सुना है। आप प्रसन्‍्ततापूर्वक 


हमें अपना झाँसी राज्य का अधिकारी मान लें, इसी में भलाई है । वरना' 
परिणाम बुरा होगा, सोच लें । सोच लिया, खत पढ़ कर महारानी 
लक्ष्मीबाई का क्रोध से मूँह लाल हो गया। 

जब तक गंगाधरराव जीवित रहे उनके सामने इन्हें सिर उठाने तक 
का साहस नहीं हुआ, उनके स्वर्गवासी होते ही मुझे असहाय निर्बल 
समझकर आँखें दिखा रहे हैं। मैं इन गीदड़ भभकियों से डरने वाली नहीं 


हूँ ।' 

अभी तक आशा थी, भारत सरकार दामोदरराव को उत्तराधिकारी 
मान लेगी, हे वहाँ से भी अभी तक कोई उत्तर नहीं आया था | महाराजा 
गंगाधरराव के खरीते (प्रार्थंवापत्र, अपील) का कोई उत्तर नहीं आया था ॥/ 








जनता भशान्त हो रही थी, क्योंकि मेजर रास शाँसी पर अपना 
'सियन्त्रण बढ़ाता जा रहा था। महारानी ने भारत सरकार को पत्र लिखा, 
'पत्र में महारानी लक्ष्मीबाई ने अपने पूर्वजों की अंग्रेज शासकों से जो सब्ध्रि 
'हुई थी संकट के समय उन्होंने अंग्रेजों की सहायता कर उसके प्रास्तों की 
'रक्षा की थी। उस विषय में भी भारत सरकार का ध्यान दिलाया' ' ' उन्होंने 
“लिखा, महाराजा गंगाधरराब ने ऐसे समय' में सहयोग देकर अंग्रेज शासक 
को विजय दिलाई, जब वह बहुत निराश हो चुके थे | उसी के उपलक्ष्य 
“में गंगाधरराव को कई उपहारों के साथ' महाराजा गंगाधरराब उपाधि 
दी गई थी । 
झाँसी राज्य की गद्दी पर उनके बंशजों को बैठने का अधिकार दिया 
गया था। महाराजा गंगाधरराव ने स्वगेंवासी होने से पहले अपने सम्बन्धी 
वासुदेवराव के पुत्र आनन्दराब को शास्त्रानुसार गोद लेने की रीति सम्पन्न 
'की थी। इत्र पातादि से सभी का सत्कार किया था । । 
.... मेजर एलिस, सैनिक अधिकारी बौप्टन मार्टिन को भी महाराणा 
गंगाधरराव' ने सिमन्त्रण भेजा था। उस अवसर पर कई प्रतिष्ठित नाग- 
(रिक राज्य कर्मचारी भी उपस्थित थे । 

. आनन्दराव का दामोदरराव नाम रखा गया था | और सबके सामने 
.... दामोदरराव महाराजा गंगाधरराव के दत्तक पुत्र बन गए थे । 
...:>ढ भेरे पति के स्वर्गवास होने पर अन्तिम संस्कार दामोदरराव के हाथ 
कि! से करवाया गया था। 

. भारत सरकार ने दतिया के पूर्व राजा परीक्षित, जालौन के राजा. 
बाला राव, ओरछा के राजा तेजसिह के दत्तक पुत्रों को राज्य का उत्तरा- 
घिकारी माना था। महाराजा गंगाधरराव के दत्तक पुत्र दामोदरराब को 
भी झांसी का उत्तराधिकारी माना जाए । द 


झाँसी के पालिटिकल एजेन्ट मेजर एलिस ने रा" की माँग का 








हि ह दा है 2062 शासकों ने भी दत्तक पुत्रों के राज्याधिकारी माना था। 
.._ गवर्नर जनरल डलहौजी से पूर्व अनेक राज्य सत्ता रह चुकी थीं । 
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किसी सत्ता ने पुत्रहन राजा से दत्तक पुत्र को राज्याधिकार से वंचित 
नहीं किया । 
र गवर्नर जनरल डलहोजी की राज्य हड़प नीति ने कई राजाओं 
'के दत्तक पुत्रों को व्यर्थ की बातों के रोड़े अटकाकर राज्य के उत्तराधिकार 
से वंचित कर दिया । 
डलहौजी की व्यर्थ प्रथक तकंपूर्ण युक्ति ने कई राजाओं के दत्तक' 
'पुत्रों को राज्य के उत्तराधिकारी बनने से वंचित कर दिया । 
बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब को भी बाजीराब का 
उत्तराधिकारी नहीं माना गया । 
.. महारानी लक्ष्मीबाई को भी यही उत्तर मिला, दामोदरराव झांसी 
'राज्य के उत्तराधिकारी नहीं हैं । 
रानी लक्ष्मीबाई रामझ गई, विदेशी भारत सरकार से त्याय' मिलने 
'की आशा व्यर्थ है । 
विदेशी सरकार के निर्णय के विरुद्ध बंगाली वकील उमेशचणर बनर्जी 
द्वारा राती ने प्रार्थना-पत्र' इंग्लैंड भेजा । वहां जाकर उन्होंने बैरिस्टर 
'जॉनलौंग से भी परामर्श किया । | 
लेकिन सब १रिश्रम' व्यर्थ गया । लण्डन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 
'डलहौजी की राज्य हड़प नीति के पक्षपाती थे । अपने राज्य का विस्तार 
चाहते थे। इस कारण वह झाँसी राज्य पर भी अपना अधिकार जमाना 
चाहते थे । 
. लार्ड डलहौजी ने सुझाव दिया था । झाँसी अंग्रेजी राज्यों के जिलों 
के बीच में है । उस पर अधिकार कर लेने से बुन्देलखण्ड के राज्यों में 
सुधार होगा । हे 
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... महाराती लक्ष्मीबाई की इंग्लैंड में की गई अपील का परिणाम भी 
कुछ न निकला । 

















७२. 
. रेंगोगुप्त, नाना साहब, सतारा के पदच्युत, छश्नपति प्रतापसिह की 

अपील का जो परिणाम हुआ, वही महारानी लक्ष्मीबाई की अपीकष का: 
परिणाम हुआ । 

ब्रिटिश सरकार ने रानी को वैभवहीन बना दिया । लेपिटनेंट गवर्नर 
मालकम के अदेशासुसार यह घोषणा पत्र प्रकाशित किया जा चुका था । 
झाँसी के महाराजा गंगाधरराव की २१ नवम्बर, सन' १८५३ ईसवबी' को: 
मृत्यु हुई । मृत्यु से पूर्व उन्होंने दामोदरराव को दत्तक पुत्र बचाया था 
माननीय गवर्नर-जनरल ने दत्तक विधान स्वीकार नहीं किया । 

भारत सरकार के मन्त्री की सात मार्च सन्‌ १८५४ की आज्ञानुसार 
... झाँसी राज्य को पालिटिकल एजेन्द मेजर एलिस के अधीन किया जाता 


है। 
झाँसी की समस्त प्रजा को चाहिए, बहु अपने को ब्रिटिश सरकार के 
अधीन समझकर मेजर एलिस को कर देती रहे । 
मेरी झाँसी अन्यायपूर्वक भरेंग्रेजी शासक ले रहे हैं । 
नहीं दूंगी । कहते हुए महारानी झाँसी का क्रोध से मुँह लाल हो गया ।+ 
वह स्तब्ध सी खड़ी हुई थोड़ी देर सोचती रहीं 
इस समय कोई भी सहयोग देने बाला साथी हमें दिखाई नहीं 
देता। सुन्दर ने महारानी लक्ष्मीबाई को शरबत पिला कर पलंग पर 
लिटाते हुए कहा, “आपकी प्रजा भी शोक से व्याकुल हो रही है, ' 
साहिबा, आप ही साहस हार जाएँगी, तब उन्‍हें कौन धीरण बंधाएगा | 
झाँसी की रानी साहस नहीं हारेगी सुम्दर, नारी हृदय की दूर 























बट बदल कर सामने देखा, मुन्दर एक पत्र लिए खड़ी थी । 
.. क्या है सुन्दर, लक्ष्मीबाई ने पन्न पढ़ते हुए मुन्दर से पूछा और भी 
.. कोई नया समाचार है।. 
...  “रानीजी ! पाँच हजार रुपये आपंको महीने में पेस्शन सिलेगी और 
भारत सरकार ने एक शर्त और रखी है। और क्या चुप क्‍यों हो गई, 
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मैं इस समय वजन हृदय हो गई हूँ, सब सहन करने को तैयार हूँ। तू 
नि:संक्रोच कह ।' 'महाराजा गंगाधरराव ने जो ऋण छोड़ा है, उन्होंने 
यह भी शर्ते रखी है, वह आप की पेन्शन में से ले लिए जाएँगे । 
'और भी कुछ बात है जो तू बताते हुए ठहर गई, बता ना और क्या 
समाचार है ? अब तू महारानी लक्ष्मीबाई के सामने नहीं खड़ी है | अन्याय 
पूर्वक जिसंकी झाँसी छित गई है, वह अब केवल लक्ष्मीबाई है ।' 
झाँसी राज्य की कुलदेवी महालक्ष्मी का जो विशाल मन्दिर झाँसी 
में है । उस मन्दिर के पूजा-पाठ उत्सव आदि के लिए दो ग्रामों की आय 
महालक्ष्मी के मन्दिर के नाम थी । के, ३2 00 
.. ब्रिटिश सरकार ने दोनों गाँव जब्त करके अपने अधिकार में कर 
लिए हैं, रानी साहिबा ।' 0 ६. 
झाँसी के नागरिकों में ब्रिटिश सरकार के प्रति असन्तोष और रोष 
भर गया है । यह सामाचार मैंने पहले ही सुन लिया है मुन्दर''"। 
'स्वर्गीय महाराजा की सम्पत्ति राज्य आभूषण, रत्न, सोने-चाँदी के 
आभूषणों का अधिकारी दासोदरराव को मान लिया गया महारानीजी 
'तूने इतने सारे समाचार इकट्टं ही मुझे सुना दिए, लक्ष्मीबाई ने 
लम्बी साँस लेकर मुन्दर की ओर देखते हुए कहा, छः लाख रुपये दामौदर 
राव के नाम से अँग्रेजी खजाने में जमा करवा दिए गए हैं, जो बड़े होने पर 
 द्वामोदरराव को दिए जाएँगे । सोने-चाँदी के आभूषण राज्य के अलंकार 
वदामोंदरराव के लिए! लिखकर हमें अमानत की तरह सौंप दिए 
गए! हैं । द '; न मा 
'देखा तूने, भँग्रेज शासकों ने हमारे महाराजा के सहयोग व मित्रता 
के बदले में हमारे प्रति कैसा व्यवहार किया हैं', कहते हुए रानी लक्ष्मी बाई 
की आँखों में आँसू छलछला आए। हु कम जे 
 भ्हारानी जी, झाँसी राज्य पर अधिकार करने के पश्चात अब किला 
खाली करने का भी आदेश आ गया है।' मुन्दर ने आँवोंमें आए आँसू 
पोंछकर महारानी लक्ष्मीबाई की ओर देखते हुए कहा, 'किले के महल को 
. खाली करके नगर के महल में आपके रहने का प्रबन्ध किया गया हैं ।' 
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मुन्दर, अब तो झ्ञाँसी राज्य के अंग्रेज शासक बने हुए प्‌ 
होकर उनका आदेश हमें मानता पड़ेगा। याद रखो, 
विजय नहीं होती'''। 
... उनकी शक्ति, विश्वासधातियों ने अपने स्वार्थ के कारण उन्हें सह- 
योग देकर और बढ़ा वी है रानीजी' । 

हमारे मन में इस समय विरोधियों के प्रति ऐसा ज्वाला 


रहा है, अवसर मिलते ही, समय पर फट कर उन्हें 











नष्ट ने कर डाले | 
मुन्दर मेरे पिताजी मोरोपन्त भी अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अपने 
| 7, को विरोधियों की सहायता करते देखकर उनका रुधिर खौलने लगता है, 
|... भुजाएँ फड़कने लगती हैं। 
..... पर शत्रु की शवित से अपनी शक्ति स्यूत देखकर विष का-सा घूँट 
प्रीकर चुप बैठ जाते हैं। 
जब से महाराराजा गंगाधरराव स्वर्ग पिध्वारे हैं, तब से सरदार था 





देखी क्‍ 
..../“..$#फ स्वास्थ्य कितना खराब हो गया है। पहले से कितने दुर्बल हो गए... 
....._ हैं। भेरे पास अधिक समय ठहरते भी नहीं । क्‍ 
अब आपका कंग्रेजों ने जो अपमान किया है, बहू उनके हुदय में टीस 

... उत्प्त कर देता है रानीजी ।' 
.. समय का फेर इसे ही कहते हैं मुन्दर ।' 
.... झाँसी आदर्श हिन्दू राज्य माना जाता था। रावीर्ज 
का सा आदर देकर हम पूजते हैं। 


भहाराजा गंगाधरराव ने गो वध पर प्रतिबन्ध लगा रखा भा जो 


नियम को भंग करता था, उसे दण्ड दिया जाता था। महारानीजी अंग्रेज: 





हा ... साहब के मुख पर मैंने भुस्कराहुद नह 





गाय को माँ 
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था ।' महारानी ने लम्बी सांस लेते हुए कहा, 'पर उससे कोई लाभ नहीं 
पहुँचा, उन्होंने हमारी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। सुनते हैं चढ़ते 
'सुरज को सब नमस्कार करते हैं। अस्त होते सूरज को कोई नमस्कार 
नहीं करता । 

रानीजी कई स्थानों से विद्रोह की सूचना आ रही हैं, सुन्दर हाथ 
में एक पर्चा लेकर आई । कान्तिकारियों ने देश प्रेमियों का सन्देश 
भेजा है । प 

यदि सब देश प्रेमी एकत्र होकर हमें सहयोग दें, तो हम सब मिल 
कर फिर से स्वतन्त्रता देवी को पा सकते हैं। हमें विश्वास है, अँग्रेज 
शासकों का अत्याचार उत पर कहर बन' कर टूटेगा । तभी दासी आई, 
“रानी लक्ष्मीबाई से मिलने सरदार मोरोपन्त ताम्बे आए हैं**'। दासी ने 
.. झुककर रानी लक्ष्मीबाई को प्रणाम करते हुए कहा, वह महल से बाहर 
.. की ओर खड़े हुए हैं ।' 
... “उन्हें शीघ्र यहाँ ले आ, कहते हुए रानी लक्ष्मीबाई उठकर बैठ 
गई । मोरोपन्त उदासी से चारों ओर देखते आ रहे थे । किसी समय 
यहाँ कसी चहल-पहल' रहती थी, अब सन्‍ताटा छाया हुआ है । 

बा साहब बहुत दिनों में दर्शन दिए”, कहते हुए लक्ष्मीबाई मो रो- 
'पन्‍्त से चिपट गई। उसकी सादी वेषभूषा देख कर मोरोपन्त की आँखों में 
आँसू छलछला आए । 

.. बड़ी कठिनाई से आँसुओं को रोक कर मोरोपन्त लक्ष्मीबाई की ओर 
देखते हुए बोले, 'लक्ष्मीबाई ! नगर के महल' में तुम्हारे रहने का प्रबन्ध _ 
करवा दिया है। चलने के लिए तैयार हो जाओ । 

बा साहब मेरी तायरी में क्या देर लगेगी, आप सेवकों को भेजें । 
किले के महल का सामान तगर के महल ' में ले जाएँ । 
यह झ्ाड़-फानूस सभी यहीं महल में लटके रहेंगे, आवश्यक सामान' 
सभी नगर के महल में ले चलेंगे । कहते हुए मोरोपन्त ये सेवकों को बुल- 
वाया और किले के महल' का सामान गाड़ियों में रखवाकर मगर के महल' 
पहुँचाने लगे । 
गोरे सैनिक किले के महल के सामने एकत्र होने लगे थे । मोरोपन्त 

















४ 


नियत कर दिए थे । रानी के समय के बड़े-बड़े पदाधिकारी पृथक करके 


_ चुकी थी। झाँसी राज्य के उत्तराधिकारी का उपनयत संस्कार, यज्ञोप 


.. लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजी सरकार को दामोदरराव के उपनयत संस्कार 
. लिए रुपये दम को लिखा । 


















ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, 'जब तक महारानी लक्ष्मीबाई यहाँ. 
से नगर के महल में नहीं पहुँच जाती, तब तक तुम सबको यहीं बे 
रहता है। महारानी लक्ष्मीबाई किले का भहुल' खाली करके नगर के. 
महल में रहने चली गई । 

किले के महल में अंग्रेज शासकों का अधिकार हो गया। झाँसी की 
जनता आँखों में बेबसी के आँसू भरे अपनी रानी को अंग्रेज शासकों द्वारा 


वेभवहीन बनाते देखती रह गई। 


अन्दर ही अन्दर उनके हृदय में अपनी रानी के अपमान का बदला 
लेने की भावना जागृत हो रही थी । 


अंग्रेज शासकों ने किले के महल पर अधिकार करके अपने सैनिक 











उन पदों पर अग्र॑ज पदाधिकारी बता दिए गए थे । 
किले के चारों ओर भी अंग्रेजों के सैनिक पहरे 
गए थे । 
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दामोदरराव सात वर्ष के हो चुके पे । महाराती लक्ष्मीबाई दामोदर- 
राव के मज्ञोपवीत संस्कार के लिए तैयारी. करने लगी ! अ्रंग्रेजों ने 
दामोदरराव को झाँसी का उत्तराधिकारी नहीं माना था । 


"ज्य का उत्तराधिकारों मान" 





्ः 













सारे धन की आवश्यकता थी । इस कारण 
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से अंग्रेजी सरकार के खजाने में जमा है, उप्तमें से एक लाख रुपये दामोदर- 
"राव के यज्ञोपवीत संस्कार के' लिए दिए जाएँ ।' 

पहले तो उत्त समय के लेफ्टिनेंट गवर्नर कालबवित, रानी लक्ष्मीबाई 
क्वारा' एक लाख रुपयों की माँग को स्वीकार नहीं कर रहे थे | पर उनके 
विशेष कर्मचारियों द्व।रा सुझाव देने पर उन्होंने एक लाख रुपये देने स्त्री 
कार कर लिए । 

पर दो शत रख दीं, एक शर्ते थी दामोदरराव बड़ा होकऋर यदि यह 
धन वापिस माँगे तो रानी लक्ष्मीबाई को यह धन देना होगा और चार 
प्रतिष्ठित सेठ नागरिकों की रानी जमानत दें, तब यह एक लाख रुपये 
दिए जाएँगे। 

रानी लक्ष्मीबाई ने इन अपमान भरी शर्तों को दामोदरराव के कारण 
स्वीकार कर लिया । राज्य के प्रतिष्ठित चार सेठ जो रानी के राज्या- 
. घिकार छिन जाने पर भी, महारानी लक्ष्मीबाई को ही अपना शासक 
मानते थे । 

राज्य के हितैषी थे । रानी लक्ष्मीबाई को जमानत देने को तेयार 
हो गए । इस प्रकार दामोदरराव के यज्ञोपवीत संस्कार के .लिए रानी 
लक्ष्मीबाई को एक लाख रुपया मिल गया। 

रानी लक्ष्मीबाई ने धूम-धाम से अपने दत्तक- पुत्र दामोदरराव का 
'यज्ञोपवीत संस्कार किया । बड़ा भोज दिया। दान पुण्य किए, यज्ञोपवीत' 
संस्क्रार का कार्य बहुत अच्छी तरह निबद गया। 

राती लक्ष्मीआई अब तीर्थे-यात्रा करके किसी तीर्थ पर उप्त समय की 
अथानुप्तार बाल कटठवाना चाहती थीं। उन्होंने अंग्रेज सरकार से प्रयाग 
जाने की आज्ञा माँगी | 

अंग्रेज सरकार ने रानी लक्ष्मीबाई को प्रग्राग जाने की आज्ञा नहीं 
दी। स्वाभिमानी रानी लक्ष्मीबाई को इस अपमानजनक व्यवहार से 
बहुत दुख पहुँचा 

उन्होंने तीर्थ पर जाकर केश कटवाने का वित्रार ही छोड़ दिया । 
आर जब तक जीवित रहीं, केश नहीं कटवाए । 

छोटे-छोटे जमींदार जो कभी महाराजा गंगाधर के अधीनता में कार्ये 














एप 


करते थे, वे महारानी लक्ष्मीबाई को आँखें दिखाने लगे। 
रानी जानती थी कि किसके बल का सहयोग पाकर बह रानी के 


विरोधी बन रहे हैं। पर उनके व्यवहार से उसे बहुत दुख पहुंचता था। [| 


हारानी लक्ष्मीबाई की, 





झांसी राज्य पर >धिकार करते ही अंग्रेजों ने भ 


सेना को छः: छः: मास का वेतन देकर सेना भंग कर दी। झाँसी पर 


अंग्रेजों के अधिकार से देश प्रेमी सैनिक पहले ही असन्तुष्ट थे। स्थान- 


स्थान पर अंग्रेजों के अत्याचार और बलपूर्वक शाशन से विद्रोह की 


ज्वाला फूट पड़ी । पर चतुर राजनीतिज्ञ अंग्रेजों ने भारतीयों की आपस 


की फट का लाभ उठा कर भाई को भाई के विरुद्ध युद्ध के लिए तैयार 
कर दिया । और उनकी फट का लाभ उठा कर अपना राज्य विस्तार 
करना आरम्भ कर दिया । 
क्‍ देश के राष्ट्रवादी सैनिक अंग्रेजी सरकार की नीति से क्रोध में भरे... 
हुए थे। देश की स्वतम्त्रता, संस्कृति, धर्म समाज की रक्षा के लिए एक: 
. देश सेवक त्यागी क्रान्तिकारी नेता की खोज में चारों ओर दृष्टि लगाए. 
बैठे थे। ः 
नाना साहब को बाजीराव का उत्तराधिकारी अंग्रेजों ने नहीं माना 
था । प्रार्थना पत्र भेजने का परिणास भी कुछ नहीं निकला था। लाना 
साहब और अजीमुल्ला खाँ ने समझ लिया । 
हमारे धर्म पर आधात करने वाले, स्व॒तस्तता को छीवकर, अपनी 


विदेशी प्रथाओं को बलपूर्वक लादने बाले, अंग्रेज शासक प्रार्थना पत्रों की 


है । 





मिलकर देशव्यापी क्रान्ति की योजना बनाई । 
दिल्‍ली के मुगल बादशाह बहादुरशाहु और उनकी बुद्धिमान बेगम 
. जीनतमहल, अंग्रेज शासकों के व्यवहार से असन्त॒ष्ठ थे। क्रान्तिकारियों! 
'ने मुगल सम्राट को स्वतन्त्रता संग्राम का नेता बना लिया । देश के कोने- 





हे ० कोने में क्रान्ति का सन्देश पहुँचाने क्के लिए पजिल्त-भिम्त वेशों में काप्ति- 
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शाषा नहीं समझते । उन्हें तलवार से ही अपनी भाषा समझाई जा सकती | 


सोचते हुए नाना सासब ने अपने देश प्रेमी सहयोगियों के साथ | 





७६ 
कोई फकीर के वेश में ही जनता को क्रान्ति में सम्मिलित होने का 
उपदेश दे रहा था। कई ज्योतिषी रूप धारे नगर-नगर भविष्यवाणी 


करते फिर रहे थे । 
. अंग्रेज राज्य शीघ्र समाप्त होगा, तुम देश प्रेमी क्रान्तिकारियों को 


सहयोग दो । कई क्रान्तिकारी प्रचारक हाथी, घोड़ों पर बैठकर अपने 


 संहायकों सहित, वड़े ठाठबाट से प्रतिष्ठित नागरिकों से मिलकर 
स्वतन्त्रता संग्राम में सम्मिलित होने का निमन्‍्त्रण देते। कई क्रान्तिकारी 

प्रचारक राजाओं के दरबार में पहुंचकर अवसर देखकर राजा व उनके 

सेनिकों को स्वतन्त्रता संग्राम के लिए तैयार रहने के लिए कहते । 

_ कऋरान्ति के यह प्रचारक जीवन की बाजी लगाकर अंग्रेज सेना की 
छावनियों में पहुँच जाते । अंग्रेजों के अत्याचारों की गाथाएँ सुनाकर, सेना 
में अंग्रेजों के प्रति घृणा की भावना भरते । 

अधिकतर छावनियों में ऋन्ति समितियाँ बन गई थीं, उनके द्वारा 
एक छावनी से दूसरी छावनी में समाचार पहुँच जाता। छावनियों के 
अंग्रेज पदाधिकारी आश्चर्य में भर जाते । 
. उन्हें सूचना पहुँचने से पहले एक छोटे सैनिक को सूचना पहले ही 
ज्ञात हो जाती थी । झाँसी पर अधिकार करके अंग्रेजों ने रानी की सेना 
को छ: छः मास का वेतन देकर सेना से पृथक कर दिया था। 
गोरी काली सेना में अंग्रेजों ने पहले ही भेद रखा हुआ था। एक 
गोरा सैनिक काले भारतीय सैनिक से बड़ा पद और अधिक वेतन पाता 
था । चाहे काला भारतीय सैनिक उस गोरे सैनिक से' अधिक योग्य और 
बुद्धिमान हो । 
भाँसी के सैनिकों में अंग्रेजों के प्रति घृणा की भावना भर गई । वह 
ग्राम-ग्राम जाकर अपने प्रति हुए अन्याय की कहानी ग्रामवासियों को 


सुनाते और उन्हें स्वतन्त्रता के लिए क्रान्तिकारियों को सहयोग देने को 


कहते । 

भारतीय सेना में क्रान्तिकारियों ने प्रचार के लिए लाल कमल का 
फूल' संकेत चिह्न रखा । एक सन्देशा देने वाला क्रान्ति दृत लाल कमल! 
का फल लेकर भारतीय सेना की छावनी में पहुँचता । लाल कमल के फूल 




















छ० . 


के छावनी में पहुंचते ही छावनी में अनूठी हलचल मच जाती । 
... सेना का भारतीय पदाधिकारी बड़ी श्रद्धां से लाल कमल का फूल 
अपने हाथ में लेता | उसकी सेता के सैनिक लाइन में खड़े हो जाते 

सेना का अफसर उस लाल कमल को अपने सैनिक के हाथ में दे देता । 

. वह सैनिक दूसरे सैनिक को वह लाल कमल' का फूल दे देता । इस 
प्रकार सारी छावनी के सैनिक बारी-बारी से उस लाल कमल के फूल को 
अपने हाथ में लेते । 

... लाल कमल के फूल को हाथ में लेने का अर्थ था, क्रान्ति का सैविक 
बनना । एक छावनी से लाल कमल' का फूल क्रान्ति दूत द्वारा दूसरी 
छावनी में पहुंचाया जाता । वहाँ भी लाल कमल' के फूल को हाथ में 
लेकर सैनिक, कात्ति में सहयोग देने का संकेत देते । 

इसी प्रकार बारी-बारी से लाल कमल के फूल को क्रान्ति दूत 
छावतियों में पहुँचाते, और क्रान्ति सैनिक बनने का निभस्तण' देते 
.. क्रान्ति के प्रचारकों ने रोटी के द्वारा भी ऋष्ति का सन्देश गॉँव्गाँव 
नगर-नगर में जनता को भेजा । एक गाँव का चौकीदार रोटी' लेकर समीप 
के गाँव में जाता । मा द 

.._ चौकीदार द्वारा रोदी आने की सूचना सारे गाँव में दे दी जाती । 
सारे ग्रामवासी एक स्थान पर एकत्र होकर रोटी को आदर से रख लेते । 

. और ताजी रोटी बनाकर दूपरे चौकीदार द्वारा दूसरे गाँव में पहुँ- या 
देते। वह चोकीदार रोदी लेकर तीसरे गाँव पहुँचता, वहाँ का चौकीदार 
नई रोटी लेकर चौथे गाँव पहुँचता । इस प्रकार चपाती (रोटी) चक्र सारे 
देश में चला, वह रोटी चक्र कार्ति में सम्मिलित करने का चिह्न समझा 
जाता था । 

अंग्रेज अधिकारियों को भी चपाती द्वारा क्रान्ति का विचित्र सन्देश 
पु त्री योजना का भेद ज्ञात न हो सका था। द 
विदेशी' 3886 मेलीसन ने चपाती योजना पर करा पा के 
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अवध में फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह क्रान्ति की योजना का. 
प्रचार कार्य कर रहे थे । 
. रंगो बापू गुप्ते जो सतारा के पदच्युत छत्रपति प्रताप सिंह के वकील 

औ, दक्षिण में प्रचार कार्य कर रहे थे । 

नाना साहब ने राजाओं व नवाबों से राष्ट्र की क्रान्ति में भाग लेने 
'के लिए पत्र व्यवहार किया । पहले तो किसी राजा या नवाब ने उत्तर 
नहीं दिया । पर जब अंग्रेज शासकों का उनके प्रति व्यवहार का विचार 
“आया, तब कई राजे और नवाब, क्रान्ति में सहयोग देने को तेयार हो 
गए । 

नाना साहब का अंग्रेजों के प्रति मित्रतापूर्ण व्यवहार था । पर उनके 
अत्याचार, बलपूर्वक छल से दूसरों के राज्यों को अधिकार कर लेने की 
नीति से शत्रता थी । 

देश के विभिस्त क्रान्तिकारियों से, भावी कार्यक्रम पर विचार करने 
के लिए नाना साहब, कई प्रास्तों में पश्रमण करते हुए अम्बाला तक गए 

. उस समय उतके साथ ताँत्याटोपे, अजीमुल्ला खाँ, बाला साहब, 

“रावसाहब' आदि थे । 

अनेक स्थानों के क्रान्तिकारियों से मिलने के पश्चात, क्रान्ति आरम्भ 
'करने का दिन ३१ मई मनियत कर दिया गया था । 

सभी कात्ति केस्रों को सूचना भेज दी गई, ताकि देश में एक समय 
क्रान्ति हो, सरकार शीघ्र अपनी शक्षित एकत्र न कर सके । 

झाँसी में भी अंग्रेजों के व्यवहार के कारण जनता अंग्रेज विरोधी 
बन चुकी थी । राती लक्ष्मीबाई को झाँसी की जनता प्रेम करती थी। 
अंग्रेजों का अपनी रानी के प्रति दुव्यंवहार देखकर वह भी अंग्रेजी शासकों 
से घृणा करने लगे थे । 

क्रान्ति प्रचारकों ने और चपाती चक्र ने गाँव-गाँव, नगर-नतगर में घूम- 
“कर क्रान्ति का सन्देश घर-घर पहुंचा दिया था । 

बुन्देलखण्ड के नागरिकों की आँखें अपनी रानी लक्ष्मीबाई की ओर 
लगी हुई थीं । वह बुन्देलखण्ड में क्रान्ति योजया में सहयोग देने वी तैयारी 
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कर रही थीं। 


झाँसी की छावनी में भी देश की अन्य छाबनियों की तरह क्रान्तिकारी' 
१र करने के लिए. 





भावना फैल चुकी थी। राची ने सेना में क्रान्ति का प्र 
विशेष कर्मचारी नियुक्त कर दिए थे । । 
रानी लक्ष्मीबाई की जिस सेना को अंग्रेजी शासकों ने छ; छः माह 


का वेतन देकर भंग कर दिया था ।' महारानी लक्ष्मीबाई ने उन सैनिकों 


को फिर से सेना में भरती करके एक शक्तिशाली सेना बना ली थी। 


सारे देश में अंग्रेजों के प्रति विद्रोह की अग्नि फेल चुकी थी। वहू 
समय की प्रतीक्षा में बलपूर्वेक विद्रोहारिनि को दबाने का प्रयत्व कर रहे. 


थे। 


सर 


सन्‌ १८५७ ईसवी अभी आरम्भ हुई थी। स्थान-स्थात पर अशान्ति 


के बादल मंडराने लगे | गोरी काली सेता में अंग्रेज शासकों ने पहले ही' 


भेद-भाव रखा हुआ था । 


इससे हिन्दुस्तानी सेना पहले से ही. असस्तुष्ट थी। इस समय 


असन्तोष का एक और प्रबल कारण हो गया। पहले जिस बस्दूक का 
प्रयोग होता था, अब उसके स्थान पर नवीन प्रकार की 'एन फीलड़' बच्दूक 
का प्रयोग होने लगा। इस बन्दूक के कारतूसों पर कारतूसों को नमी से 
. बचाने के लिए एक चिकना कागज लगाया जाता था | 


उसके विषय में यह अफवाह फैल गई कि उसमें गाय और सूअर की' 
हुन्दू-मुसलमान दोनों" 





 चरबी का प्रयोग किया गया है। इस समाचार से 
जाति के सैनिक भड़क उठे ।. 
..॑. उन्हें यह विश्वास हो गया, अंग्रेज सरकार भेद-भाव तो रखती ही है, 
.. अब उन्हें धर्म भ्रष्ट भी करना चाहती है।... 
रही थीं। बाजार में 














डे झ 


बिकने वाले आटे में गाय और सूअर की हड्डी पीस कर मिलाई गई है। 
हिन्दू मुसलिम जनता भी क्रोध में भर गई 

क्या सरकार उनका भी धर्म भ्रष्ट करना चाहती है। असन्तोष के 
समाचार अग्रेजों के पास पहुँच चुके थे। पर वह उसका महत्त्व नहीं समझे" 
थे। डिप्टी कमिश्तर स्कीन ने आगरा के गवर्नर को लिख दिया था। 

मेरठ दिल्‍ली की घटनाओं को यहाँ के सैनिक घुणा की दृष्टि से 
देखते हैं। पर दस मई १८५७ में कारतूसों वाली घटना को लेकर मेरठ 
छावनी सेना में विद्रोह फेल गया था। 

मंगल पांडे जो स्वतन्त्रता के धर्मंवीर समझे जाते थे, उस विद्रोह 
में अंग्रेज सेनिकों द्वारा मारे गए 
.. क्रान्ति का) श्रीगणेश समय से पहले ही हो गया, जिससे ऋन्ति- 
कारियों की कई स्थानों पर बड़ी भारी हानि हो ग 

मंगल पांडे के बलिदान ने देश में उथल-पुथल मचवा दी। झाँसी 
की छावती में सरकार विरोधी भावनाएँ बढ़ने लगी थीं। उस समय तो 
और भी उधल-पुथल मच गई, जब दो हिन्दुस्तानी सेनाओं को अनुशासन' 
हीनता का अपराध लगाकर उनके सैनिक सेना से निकाल दिए गए। 

उस समय झाँसी में हिन्दुस्तानी सेता थी । पैदल तोपखाने का एक 
दल, बारह नम्बर की देशी सेना की टुकड़ी, चौदह नम्बर का घुड़सवार' 
सैनिक दल था । 

झाँसी के किले से लगभग डेढ़ मील की दूरी पर सैनिक छावनी थी 
'स्टार फोर्ट' नाम से छोटा-सा प्रसिद्ध किला था। इसमें सेना का शस्त्रा- 
गार तथा सरकारी खजाना था । 

इसकी रक्षा के लिए तोपखाने के सैनिक नियुक्त थे। उस सेना के: 
सैनिक अफसर कैप्टन डनलप थे । 

शासकीय और राजनैतिक विभागों के पदाधिकारी डिप्टी कमिएनर 
कैप्टन एलेक्जेंडर स्कीत थे । 

झाँसी की छावनी में करान्‍्तिकारी राष्ट्र सेवकों द्वारा ऐसे समाचार 
आए जिससे झाँसी के सैनिकों के हृदय में भी उथल-पुथल मचने लगी। 

बैरकपुर से पहले ही यह समाचार आ चुका था। सरकार विरोधी! 




















ध्प है 


“भावनाओं और अनुशासनहीनता के अपराध में वहाँ की दो सेनाएँ भंग 
कर दी गई थीं । 
मंगल पाण्डे के बलिदान के समाचार ने क्रान्तिक्रारी सैनिकों के हृदय 
“में विद्रोह की ज्वाला भर दी थी । मई में मेरठ में विद्रोह, दिल्ली के 
'बहादुरशाह को सम्राठ बनाने और अंग्रेज राज्य की समाप्ति के भी 
समाचार आए 
उन समाचारों से क्रान्तिकारी सैनिकों में उत्साह भर गया। 
“फीरोजपुर, बरेली, शाहजहाँपुर, कानपुर, लखनऊ में भी क्रान्तिकारी 
“घटनाओं के समाचार आने लगे । झाँसी के क्रान्तिकारी भी सचेत होकर 
अवसर की प्रतीक्षा करने लगे । 
अंग्रेत अफनर घबरा गए, आगे आने वाले संकट का उन्हें अब अनुभव 
'हुआ । कैप्टन गार्डन कई अंग्रेज अफसरों को लेकर राती लक्ष्मीबाई के 
'पास पहुँचा । 
' उसने रानी से प्रार्थना की यदि अंग्रेजों पर संकट आए तो संकट के 
. समय उनकी सहायता करके अंग्रेजों की रक्षा करे । 
.... दयालु महारानी ने अपना अपमान, व्यवहार जो अंग्रेजों ने उनके साथ' 
'किया था, भूला दिया । और संकट के समय अंग्रेजों की रक्षा करने का 
 'बचन' दिया । 
रानी ने तुरन्त ठाकुरों को सेना में भरती करना आरम्भ कर दिया 
“झाँसी के पूराने सैनिकों को वापिस बुलाकर उन्‍हें बही पद सौंप दिए । 
सेना तैयार करने का कार्य रानी लक्ष्मीबाई ने लालू बण्शी स्वामी भवषत 
सेतानायक को सौंप दिया । झाँती में रानी की शक्तिशाली सेना तेयार हो 
गई । 
अंग्रेज पदाधिकारी अपने बच्चों और महिलाओं की रक्षा के लिए 
भी महाराती लक्ष्मीबाई के पास आए । महारानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज 
महिलाओं का उनके बच्चों सहित भोजन व निवास का प्रबन्ध कर दिया 
... अंग्रेज पदाधिकारी इससे सन्तुष्ट नहीं हुए, उन्होंने अपने परिवार 
*रात्ी के महल से ले जाकर किले में रख दिया । रानी ते को अं 


. नहीं की । रानी ते उन्हें यहु सलाह दी, आप परिवार सहित दतिया 



































प्प्रा 


चले जाएँ ' "वहाँ अधिक सुरक्षित रहेंगे । क्योंकि मेरठ, दिल्‍ली के समाचार: 
सुनकर हमारे सैनिकों के हृदय में भी हलचल मची हुई है ।' 

अंग्रेज अफसरों ने रानी की बात नहीं मानी । अपने परिवार के बालक 
महिलाओं को किले में ही रखना उन्हें ठीक लगा । 

विद्रोह को तिथि निश्चित हो चुकी थी । अंग्रेज शासक दिल्‍ली, मेरठ: 
के भयानक काण्डों से थर्रा उठे थे। वह रानी लक्ष्मीबाई के पास फिर: 
पहुँचे । गार्डन और कई अंग्रेज उनके साथ थे । द 

उन्होंने महारानी को कहा, हम झाँसी राज्य की व्यवस्था का भार 
आपको सौंपने आए हैं। जब तक फिर से अंग्रेजी राज्य वी स्थापना: 
नहीं हो जाती, तब तक आप अपना राज्य सम्भालें। 

ओऔर राज्य की रक्षा के साथ हमारी रक्षा का भी प्रबन्ध करें।# 
क्योंकि ऐसा प्रतीत हो रहा है संकट समीप ही है ।' 

जब मैंने राज्य अधिकार माँगा था, तब तो आपने मुझे अधिकार" 
से वंचित करके राज्य पर अधिकार कर लिया । इस समय अध्यवस्था,,. 
. अनुशासनहीनता, धन की न्यूनता झाँसी में हो गई, तब आप मुझे झाँसी” 
राज्य सम्भालने के लिए कह रहे हैं ।' 

रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों की स्व.थैपूर्ण बातें सुनकर चुप न रह' 
सकीं, उन्होंने निर्भभता से उस पदाधिकारी को उत्तर दिया, ऐसे संकट 
के समय मैं आपकी कुछ भी सहायता न कर सकूँगी ।' 

कैप्टन गार्डेत ने राज्य के सारे कागजात रानी लक्ष्मीबाई को सौंप 
दिए, और अपने साथियों सहित किले की ओर चला गया। 

झाँसी का किला एक ऊँची पहाड़ी पर बना हुआ था । इसके चारों 
ओर मैदान था । किले के चारों ओर सोलह और बीस फ़ुट मोटा कोट' 
था। 


यह बीस फुट लम्बा, बीस फुट चौड़ा था। चारों और बड़े-बड़े बुर्ज 
बने हुए थे, जिन पर तोपें रखने के स्थान बने हुए थे । 

किले का सबसे बड़ा बुर्ज, बीस फुट लम्बा, बीस फुट चौड़ा था ॥ 
उस बुर्ज का नाम गरगज था । इसकी ऊँचाई साठ बासठ गज की थी। 
इसके चारों ओर बड़ी-बड़ी तोपें लगी हुई थीं । 

















प्पपि 


किले की सुरक्षा के लिए दीवार पर ५१ तोपें थीं। उतक नाम भी 
अनूठे थे । कड़क, बिजली, भवानी, शंकर, घन गर्जन, नालदार, आदि 


प्रसिद्ध तोपं थीं।.... 
. किले की दीवारों में गोलियाँ चलाने के छेद बने हुए थे । कहीं-कहीं 

'इन' छेदों की स्थान-स्थान' में कई-कई कतारें थीं । 

किले में रानी का सुन्दर महल था । 

कई सरदारों के महल भी वहीं बने हुए थे। दो मन्दिर और एक 
'कँआ था । झाँसी के किले को प्रकृति और कुशल कारीगरों ने सुदृढ़ और 
दुर्जेय बता दिया था । 

किले के दक्षिणी पश्चिमी भाग को छोड़कर बाकी सब ओर झाँसी 
नगर बसा हुआ था | नगर की परिधि साढ़े चार मील के लगभग थी। 
.. नगर के चारों ओर सोलह से बीस फुट मोटी तथा तीस फुट तक 
ऊँची दीवार थी। उस पर भी तोपें रखने के स्थान बने हुए थे । 

. बन्दूक से गोलियाँ दागने के लिए दीवार में भी स्थान-स्थान पर छेद 
'बने हुए थे | यह दीवार नगर के चारों ओर होती हुई दोनों ओर के 
ठीलों पर जाकर मिल जाती थी । 
इस टीले के गोल बुर्ज पर भी तोपें लगी हुई थीं। तगर के समीप 
महल था । 

अंग्रेज शासक कप्टन गार्डन किले को सुदृढ़ सुरक्षित समझ कर अंग्रेज 
'पदाधिकारियों के बच्चे और महिलाओं को और अपने परिवार को किले 


में ले गया । 





लक 
द्पं 


चारों ओर से क्रान्ति के समाचार आकर झाँसी के सैनिकों के हु 





में उथल-पुथल मचा रहे थे । अभी वह निर्णय नहीं कर पाए थे कि क्रास्ति 


- में इसी समय सहयोग देना चाहिए या प्रतीक्षा करनी चाहिए । 
.. स्टार फोर्टे झाँसी से डेढ़ मील के लगभग छोटा-सा प्रसिद्ध किला 

















८७ 


'था । उसके बाहर हिन्दुस्तानी सैनिक पहरा दे रहे थे, क्योंकि स्टार फोर्ट 
के किले में ही सरकारी खजाना और शस्त्रागार था। 

पहरे वाला से निक्र मुख्य सैनिक से आवश्यक बात करके मुख्य द्वार 
'प्र आया था, तभी उन्हें टप-टपा-टप घोड़ों की टापों का शब्द सुनाई 
दिया । 

पहरेदार चौकन्ने होकर उसी ओर देखने लगे, उन्होंने अपनी _ 
'बन्दूर्के कन्धों पर रख लीं। टप-टप-टपा-टप घोड़ों की टापों का शब्द उन 
'पहरे वालों के समीप आकर ठहर गया । द 

कई घुड़सवार पसीने से भींगे उनके समीप आए, किले के पहरेदार 
यह जानने का यत्न कर रहे थे कि आने वाले शत्रु हैं या मित्र *। 

तभी मुख्य घुड़सवार ने आगे बढ़कर पहरे वाले मुख्य सैनिक के 
हाथ में पत्र दिया और सारे घुड़सवार घोड़े दौड़ाते, जिस ओर से आए 
थे, उसी भोर चल' दिए। 

पहरे बाला मुख्य सैनिक हाथ में पत्र लिए आश्चर्य से उनकी ओर 
देखता रह गया, उसके हाथ में पत्र क्‍यों दिया ? क्‍या लिखा है ? सोचते 
हुए उसने पत्र खोलकर पढ़ा | ' 

पत्र में लिखा था। बंगाल प्रान्त की सेना ने भी विद्रोह कर दिया है, 
'झाँसी की सेना क्या सोच कर चुपचाप तमाशा देख रही है जबकि कई 
क्रान्तिकारियों को शत्रुओं ने फाँसी पर लटका दिया है। 

झाँसी सेना तमाशा देखने वाली है, कार्य करने वाली नहीं, उसका 
घ॒र्म और जाति से बहिष्कार किया जाता है । 

मुख्य पहरे वाले सैनिक का पत्र पढ़ते ही क्रोध से मुँह लाल हो गया, 
'आँखें क्रोध से लाल होकर शत्र से बदला लेने के' लिए ढँढ़ने लगीं। 

उससे अपने साथियों को संकेत से कुछ बताया, और उन सबको 
लेकर सीधे अंग्रेजों के बंगले की ओर चल' पड़ा । 

थोड़ी देर में ही जहाँ सन्‍नाठा छाया हुआ था | ठाँय-ठाँय "फटाफट, 
_“बन्दूक की गोलियों के शब्द से वायु-मण्डल गूंज उठ । 

सारे में शोर मच गया, विद्रोही आ गए, अंग्रेज कर्मचारी पदाधिकारी 
इधर-उधर भाग कर जीवन बचाने के' लिए छुपने का स्थान ढूंढ़ने लगे । 




















] 


्‌ं 

स्‍्त्री-बालक भय-से चिल्लाते हुए, अपने साथियों को बचाने के लिए” 
बुलाने लगे। इतना कोलाहल मच गया, एक-दूसरे का शब्द सुनना कठिन. 
हो गया । द 
... पाँच जून को अनूठा, अशास्त, दुखदायक वाताबरण बन गया । थोड़ी 
देर पहले जहाँ अंग्रेज पदाधिकारी अपने हिन्दुस्तानी कर्मेचारियों को 
ठोकर मार कर “थू काला डेम' कहकर कायर कहकर अपमानित कर रहे 
थे, उनके आगे हाथ जोड़कर प्राणों की भिक्षा माँगने लगे, पर वह भीरु 
काले कहलाने वाले सेनिक सिपाहियों पर उन आने वाले क्रान्तिकारी _ 


घुड़सवारों ते पत्र देकर न जाने कौन-सा मन्त्र फूंक दिया था, वह शेरों 


की तरह दहाड़ते उन अंग्रेजों के झधिर के प्यासे हो गए, जिनकी रात-: 
. दिन सेवा करके तलवे चाटते थे । 22० क्‍ 
कैप्टन डनलप, कैप्टन स्कीन, कैप्टन गार्डन इस घटना से चौंक गए, 


बथोंकि सशस्त्र सिपाहियों ने अन्दर घुसकर शस्त्रागार और खजाने पर. 


. अधिकार कर लिया था। खजाने में चार लाख रुपये थे । 


पहरे पर खड़े सैलिकों ने उनके का में बाघा नहीं डाली”''शस्त्रा जी । हर 
गार के सामने तोपें लगा दीं, 'स्टार फोर्ट' के चारों और पहरे बैठा दिए... 


गए। द 
..._ अंग्रेज अब हिन्दुस्तानी सैनिकों को अविश्वास की दृष्टि से देखने लगे, 
. उन्हें यह भी चिन्ता हो गई कि कहीं सैनिक विद्नोष्टियों में सम्मिलित न हो ' 
जाएँ। 22:49 द . 
' इनलप कौप्टन, आवश्यक पत्र लिखकर स्वयं ही डाकखाने गया। 
उसका विश्वास हिन्दुस्तानी कर्मचारियों से उठ गया भा । जैसे ही वह 
. डाकखाने में पत्र डालकर वापिस आया, उसके साथ सहयोगी टेलर भी 
वापिस आया । सेना के सैनिक क्रोध में भरे हुए थे । उन्होंने बन्दूक से 
उन पर गोली चलाई, डनलप उसी समय मुत्यु की गे गैद में सो गया । 
.... दूसरे सैनिक की गोली ने टेलर को भी मृत्यु की गोंद में सुला दिया | 
सारी सेना में विद्रोह फैल गया।......... 9 खाई हम 

हू गी सैनिक, भरी बन्‍्दूकें लेकर अंग्रेज पदाधिकारियों से अपने 

का बदला लेने चल छे 83 पी 















तक न 


अपमान 


थयों के 





पड़े। 










८९ 


कैप्टन स्कीन अदालत में बेठा हुआ किसी मुकदमे की सुतवाई कर 
रहा था, तभी क्रान्तिकारी सैनिक वहाँ आ पहुँचे । 

कैप्टन स्कील' भागकर अपने बंगले में पहुँचा, कैप्टन गार्डन को किले 
में लाने की अपने कोचवान को आज्ञा दी और स्वयं पत्नी व बच्चों 
सहित किले की ओर चल पड़ा । 

मार्ग में ही उसे वह बग्घी मिल गई, जिसमें गार्डन अपने परिवार 
सहित बैठा था । कैप्टन स्कीन भी अपनी पत्ती-बच्चों सहित बन्घी में बैठ 
गया और किले में पहुँच गया । क्‍ 

सारे नगर में कोलाहल' लूट-मार मच गई । नगर के अंग्रेज स्त्री-पुरुष 
भाग कर किले में एकत्र होने लगे | उनके साथ कई हिन्दुस्तानी स्वामी- 
भक्‍त सेवक भी आ गए 

नगर में कोई अंग्रेज नहीं रहा । क्रान्तिकारियों ने बंगलों को लूट 
कर आग लगा दी। जेल के फाटक तोड़कर बन्दियों को मुक्त कर दिया । 
वह भी क्रान्तिकारी सैनिकों के साथ मिलकर लूटमार करने लगे। 
बन्दियों ने सरकारी दफ्तरों से फाइलें एकत्र कर उनमें आग लगा दी । 


.. बंगाली कर्मचारी सरकारी दफ्तरों में कलर्क थे, जो अंग्रेजों को सहयोग 
दे रहे थे, उनके भी घर लूट लिए गए । 


छः: जन को प्रातःकाल होते ही विद्रोही सैनिक उनके सहायक कान्ति- 
कारियों ने किले का चारों ओर से घेराव कर लिया, और तोपों से गोले 
बरसाने लगे । 
.. अंग्रेजों ने भी उन पर गोलियाँ बरसा कर उन्हें आगे बढ़ने से रोक 
दिया । पाँच जून से आठ जून तक झाँसी में इतनी अशान्ति रही, किसी 
को किसी की सुध न रही । 

किले में भी खाने.पीने की सामग्री समाप्त होने लगी। बारूद और 
..._ गोलियाँ भी कम रह गईं । अंग्रेजों के स्वामीभकक्‍तों ने छिपा कर खाने- 

पीने की सामग्री भिजवाई । 

क्रान्तिकारी सैनिकों को यह सूच ना मिली, भोजन और युद्ध सामग्री 
के साथ विश्वासघातियों ने अंग्रेजों के विशेष सन्देश पत्र भी 
विशेष स्थानों प र भेजने का काय्यें भी अपने हाथों में ले लिया है॥ 





जिससे क्रान्तिकारियों की योजना में बड़ी भारी बाधा हो रही है । 
वह यह सूचना सुनकर कोध में भर गए, अपने ही. शत्रुओं को सहयोग दे 
रहे हैं। उन्होंने उन विश्वासघातियों को सूच ना मिलते ही पकड़ लिया । 

अंग्रेज स्वमी भक्त कोतवाल नीलधर, जमादार ताथूसिह'''मदार- 
बख्स और उनके साथी क्रान्तिकारियों द्वारा पकड़े गए, और उन्हें बन्दी 
बना लिया गया । द 

अंग्रेजों के सहायक पकड़े जाने से उन्हें बाहर से सहायता मिलनी 
बन्द हो गई। भूख से व्याकुल' होक'र कई अंग्रेज, हिन्दुस्तानी वेश धारणा 
करके बाहर निकलने का प्रयत्न करने लगे । 

पर घेरा वृढ़ होने के कारण वे बाहुर न. भाग सके, पकड़ कर बन्दी 
बना लिए गए । कई भागकर वापिस किले में चले गए । 

भूख से छटपटाते अंग्रेजों का समाचार सुतकर दयालु रानी लक्ष्मी 
थाई का हृदय दुखी हो गया । उसने तीन दिन तक लगातार कई मन 
आदे की रोटियाँ बनवा कर क्रान्तिकारियों से छिपा कर भिजवाई। 








तीस-चालीस ठाकुरों को भी उनकी रक्षा के लिए भेजा” पर 
अंग्रेजों को उन' पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने उन ठाकुरों को किले के... 


दूसरी ओर पहरा देनें भेज दिया। वहीं से क्रान्तिकारियों पर गोली चलाने 
का आदेश विया। उन्हें किले के भीतरी भाग में नहीं जाने दिया। 
.. ऋन्‍्तिकारी विद्रोही सैनिकों ने देखा, हमारे साथी हमीं १९ गोली 
चला रहे हैं। तब वह क्रोध में भर गए और उन्होंने ठाकुरों के मुखिया 
को पकड़ लिया और उससे कहा, यदि ठाकुरों को वापिस नहीं बुलाओगे 
तो तुम्हें मार दिया जाएगा। ठाकुर ने अपने साथियों को वापिस बुला 
. लिया। वह यह भी समझ चुका था कि अंग्रेज भी उन पर विश्वास नहीं 
कर रहे हैं । 
कहीं उनकी ऐसी दशा ने हो जाए, इधर के रहें, न उधर के 
कहावत है, धोबी का कुत्ता घर का न घाट का । बहु कहावत हम पर 
_ ही न ठीक बेठ जाए । वह अपने साथियों सहित नगर में आ गया । 
.. किले के भीतर जो हिन्दुस्ताती थे, क्रान्तिकारियों की सूचना पर 














द्र. 


झाँसी से बाहर जाने देंगे। . 

क्रान्तिकारी नेता ने शर्ते मान ली, पर जैसे ही स्कीन कई अंग्रेक | 
परिवारों सहित, किले से बाहुर आया, विद्रोहियों ने बन्दी बनाकर मार 
डाला | कई अंग्रेजों की जोखन बाग ले जाकर हत्या कर दी । जिधर जोखनः 
बाग में यह हृत्याकाण्ड हुआ, किले के दक्षिण की ओर छावनी का क्षेत्र 
था, कई मन्दिर थे, और जोखनत बाग था । द 

श्रीमती मेटलो जो हिन्दुस्तानी वेश में थी, अपने दो बच्चों सहितः 
जोखनबाग की कबर के पीछे छिप कर बच गई । बचे हुए अंग्रेजों ने इस 
जोखनवाग के हृत्याकाण्ड का दोषी रानी लक्ष्मीबाई को बताया । | 

. जिस समय यह जोखनबाग का ह॒त्याकाण्ड हुआ, रानी लक्ष्मीबाई 

का कोई कर्मचारी वहाँ नहीं था। विद्रोही क्रान्तिकारियों ने ही अपने 
अपमान व अत्याचार का बदला लेने के लिए यह ऋर काण्ड किया था। 

अंग्रेजों ने जोबनवाग' का हृत्याकाण्ड रानी लक्ष्मीबाई के नाम लिखा, | 
बहादुरशाहु मुगल सम्राट को दिल्‍ली हृत्याकाण्ड का दोषी बताया गया 
और नानासाहब को सत्तीचौरा और बीबीघर के हृत्याकाण्डों के लिए: 
उत्तरदायी माता गया । 

उन्हें दोषी मानने का कारण जनता जानती थी। यह सब अंग्रेजीः 
सरकार द्वारा किए गए अत्याचार का विरोध करते थे । उनके अत्याचार 
व अन्याय के वे कट्टर शत्रु थे । 

झाँसी में अब कोई अंग्रेज नहीं रहु गया था । बिद्रोही सैनिक, क्रान्ति- 
_कारियों ने आगे के कार्यक्रम पर विचार विभर्श किया और कान्ति के 
गढ़ दिल्‍ली जाने का कार्यक्रम बताया । 
सेना के अब आगे जाते के लिए भोजन और युद्ध सामग्री के लिए धन 
को आवश्यकता थी । धन का. प्रबन्ध कैसे हो, सोचते हुए उन्होंने 
रानी से कहा, हमें भोजन और युद्ध सामग्री के लिए ध॑ गे 
है । आप हमें धन दें, ताकि हम वापिस दिल्‍ली लौट जाएँ । 

महारानी लक्ष्मीबाई के पास उस' समय धन नहीं था। उन्होंने 
.. विद्रोहियों को समझाने का यत्न फिया, “अंग्रेजों ने राज्य के साथ धन- 

. सम्पत्ति ले ली थी, इस समय मेरे पास धन नहीं है ।' 






























ध्रे 


कई विद्रोही सदाशिव नारायण के हितैषी थे । रानी का उत्तर सुन' 
ऋर वह बोले, आप यदि इस समय हमें धन' की सहायता नहीं करेंगी *** 
तब हम सदाशिव नारायण से धन लेकर उन्हें झाँसी की गद्दी पर बंठा देंगे । 
विद्रोही इस समय होश में नहीं हैं, इस समय वह भले-बुरे का ज्ञान: 
भुला बंठे हैं। सोचते हुए, रानी लक्ष्मीबाई ने अपने बहुमूल्य गहने विद्रो- 
हियों के सामने रख दिए । 
विद्रोही धन की सहायता पाकर प्रसन्न हुए, उन्हें दिल्‍ली जाने का 
साधन मिल गया था । उन्होंने लक्ष्मीबाई को झाँसी की रानी घोषित कर 
दिया और. रानी लक्ष्मीबाई का जयघोष करते दिल्ली की ओर चल 
'पड़े । 
विद्रोही सैनिक दिल्‍ली की ओर चले गए हैं, सुनकर झाँसी के नाग- 
रिकों ने सन्‍तोष की साँस ली । पाँच जून से ग्यारह जून तक श्लाँसी में जो 
लूटमार हुई थी, झाँसी के नागरिक, रात-दिन' युद्ध, लूटमार से व्याकुल 
हो गए थे । झाँसी नगरी में अशान्ति छाई हुईं थी । 
... विद्रोही सैनिकों के जाते ही, रानी लक्ष्मीबाई ने झाँसी राज्य का 
प्रबन्ध अपने हाथों में ले लिया । अंग्रेजी सरकार ने अन्यायपूर्वंक जिस 
'राज्य को रानी लक्ष्मीबाई से छीन लिया था, अब परिस्थितियों ने रानी के 
हाथ में फिर से सौंप दिया । 
रानी ने अपने स्वामीभकत' राज्य कर्मचारियों तथा महिला सेना द्वारा 
राज्य प्रबन्ध करता आरम्भ किया। घायलों की सेवा का प्रबन्ध किया 
'गया, मृतकों का सम्मानपूर्वक अन्तिम संस्कार कर दिया गया । 
अभी सुचार रूप से राज्य प्रबन्ध रानी लक्ष्मीबाई करने का यत्त कर 
रहीं थीं, तभी उन्हें सूचना मिली--महाराजा गंगाधरराव का दूर का 
सम्बन्धी सदाशिवनारायण नेबालकर जो अपने आपको झाँसी का सच्चा 
उत्तराधिकारी मानता था, उसने अपनी सेना लेकर झाँसी से तोस मील 
दूर, करेरा नामक किले पर अधिकार कर लिया है। द 
और बड़ी धूमधाम से राज्याभिषेक की रीति पूर्ण की गई है। राज्य- 
तिलक कराने के पश्चात, सदाशिव नारायण नेवालकर ने महाराजा 
झाँसी, की उपाधि धारण की । 
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झाँसी के राज्य कर्मचारियों को आज्ञा पत्र लिखें, 'नए महाराजा ने _ । 
राज्य कर्मचारियों को उसी पद पर नियुक्त किया है, जिस पद पर वे पहले 
कार्य कर रहे थे । 
यदि महाराजा की आज्ञा की अवहेलना की जाएगी, तो उसके पद : 
समाप्त कर सम्पत्ति भी जब्त कर ली जाएगी। राजपुर के धानेदार ! 
गुलाम हसन ने सदाशिव नारायण की आज्ञा मानने से इन्कार कर दिया। 
इस कारण थानेदार गुलाम हसन को पद से पृथक करके उसकी | 
सम्पत्ति जब्त कर ली गई। कई कर्मचारियों ने सदाशिव नारायण कीः 
आज्ञा मानने से इन्कार कर दिया | जिसके कारण उन्हें भी बहुत हामनि' 
: उठानी पड़ी । 
.. अब आसपास के ठाकुरों से बलप॒र्वक उसके कर्मचारी कर बसूल करने' 
लगे । जिसके कारण राज्य में अव्यवस्था फील गई । 
महारानी लक्ष्मीबाई को सदाशिब' नारायण के इन कार्यो की सूचना 
गुप्तचर द्वारा प्राप्त हुई। उन्होंने उस बिट्रोह को दबाने के लिए अपनी... 
सेना तैयार की। गुप्त रूप से उन्होंने अंग्रेजों को राज्य सौंपने से पहले तोपें 
 गढ़वा दी थीं। उन तोपों को निकलवा कर उनकी सफाई कराई गई । 
और प्रयोग योग्य बनाया गया । 
.. सेना, युद्ध योग्य सामग्री तैयार करके, रामी लक्ष्मीबाई ने अपनी 
सेना को करेरा पर आक्रमण करने की' आज्ञा दी। रानी के सैनिकों से 
किले को चारों ओर से घेर लिया । 
सदाशिवराव की सेना रानी की सेना का सामना ने कर सकी $ 
. सदाशिव नारायण ग्वालियर रियासत के सरवर स्थान पर भागकर जा... 
पहुँचा । वहाँ पहुंचकर सदाशिव नारायण ने झाँसी' पर आक्रमण करने के... 
लिए फिर से सेना एकत्र कर ली।..... | 
..... रानी लक्ष्मीबाई ने फिर अपनी सेना को सदाशिव नारायण की सेना 
.. से लोहा लेने भेजा। सदाशिव नारायण पराजित हो गया और राती' 
 लक्ष्मीबाई की सेता ने उसे बन्दी बना कर शभाँसी के किले में रख दिया 
.... लाज़ू बकसी पर रानी को बहुत विश्वास था। पर उसने सदाशिव 
हे राव नारायण को सहयोग दिया था। इस अपराध के कारण थोड़े समय 
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उसे भी बन्दी खाने में रखा गया । आल 
फिर शपथ लेमे पर उसे मुक्त कर दिया गया । सदाशिव नारायण 
को हराकर झाँसी के सैनिक अभी विश्राम भी नहीं कर पाए थे कि 
ओरछा के दीवान नत्थे खाँ ने बड़ी भारी सेना लेकर झाँसी पर 
आक्रमण कर दिया । महारानी लक्ष्मीबाई के सैनिकों को, अंग्रेजों ने सेना 
भंग करके, रानी से बिना पूछे सेवा मुक्त कर दिया था । 
रानी लक्ष्मीबाई ने उन्हें बुलाकर फिर से सेता में भरती कर लिया ॥ 
झाँसी में बारूद, गोले-गोलियाँ बनाने के कारखाने खोले गए । तोपों की 
सफाई करवा कर बुर्ज पर चढ़ायी गयीं । 
पास पड़ोस के ठाकुर, जमींदारों को युद्ध में सहयोग देने के लिए 
बुलाया गया। रानी ने फिर एक बड़ा दरबार किया, जिप्तमें बड़े-बड़े 
जमींदार-ठाकुर पदाधिकारियों को आमंत्रित किया गया । 
...दीवान दिलीपसिंह, ओरछा नरेश के दामाद (जमाई), दीवान रघुनाथ 
सिंह, दीवान' जवाहरसिह और अनेक प्रभावशाली ठाकुर रानी के बुलाने 
से झाँसी आए । 
महारानी लक्ष्मीबाई ने संकटकाल' में सभी जमींदार-ठाकुर, दीवान 
ठाकुरों से सहयोग देने की प्रार्थना की । 
सभी उपस्थित पदाधिकारियों ने संकट के समय रानी लक्ष्मीबाई 
को सहायता देने का आश्वासन दिया । और समय पर आने का बचन 
देकर रानी को विश्वास दिलाया । 
नत्थे खाँ से युद्ध करने के लिए महारानी लक्ष्मीबाई पूर्णरूप से तैयार 
हो गई । दीवान जवाहरसिंह को करीले वाले सेनापति के पद पर नियुक्त 
कर दिया । 
नत्थे खाँ झाँसी की ओर बढ़ने लगा, झाँसी की सेना ने नत्थेखाँ की 
सेना को सीमा पर ही रोकने का यत्न किया, पर उन्हें सफलता नहीं 
मिली । नत्थे खाँ के ओरछा के सैनिक किले के समीप आ पहुँचे । 
महाराती झाँसी अपने सनिकों में उत्साह भरने के लिए स्वयं अपनी 
अंगरक्षक मुन्दर सुन्दर सहित मरदाना वेश धारण करके युद्ध के लिए 
तयार हो गई । 
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रानी ने सिर पर साफा बांधकर कलगी लगाई, अँगरखा और पाय- 
जामा पहना, गले में मोतियों का कण्ठा पहना, कमर की' पेटी में तलवार 
लटकाई, मरदान वेश धारण कर किले के बुर्ज पर पहुँच गई । 
नत्येखाँ की सेना किले के समीप पहुँच चुकी थी । रानी के चतुर 
गोलन्दाज गुलाम गौस खाँ की तोपों ने नत्थे खाँ की सेना को गोलों की 
आग उगल' कर नष्ट करना आरम्भ कर दिया । 
. नत्थे खाँ की सेना इस भयानक गोलाबारी से घबराकर पीछे हटने 





लगी, नत्थेखाँ ने अपनी सेना को उत्साहित करके आगे बढ़ाया, और प्रबल... 


आक्रमण करके, ओरछा नाम के दरवाजे को तोड़ कर उधर से झाँसी में... 
घुसने का यत्त किया ।. द ः 

उसकी तोपें सारी रात गोले बरसाती रहीं। भौर ओरछा दरवाजा 
तोड़ने का यत्न करती रहीं । दरवाजा टूट जाता तो नत्थे खाँ झाँसी पर 
अवश्य अधिकार कर लेता, पर बुद्धिमान शूरवीर रानी धोड़े पर सवार, 
नंगी तलवार हाथ में लिए, अपने अंगरक्षकों सहित ओरछा दरवाजे 
की रक्षा करती रही । ह 

. उस वीर रानी की वीर महिला सेता भी युद्ध में सहयोग दे रही थी । 

जिन्हें देखकर एक बार कायरों में भी उत्साहु भर जाता था। वीर रानी 
को अपनी महिला सेना सहित बीरता से युद्ध करते देख कर, रानी के 
सैनिकों में दुगना उत्साह भर गया । वह बड़ी वीरता से आगे बढ़कर शत्रु 
के दाँत खट्टे करने लगे । 


... नत्थेर्खा यह समझ' कर रानी लक्ष्मीबाई से युद्ध करने आया था कि 
. रानी की सेना सदाशिवराव' नारायण से युद्ध करके थक चुकी होगी 
ओर उसकी अपनी' सेना शक्तिशाली है, अतः जीत होगी ही। 
अंग्रेज शासकों को भी उसने यह लिखकर भेज दिया था। “रानी... 
'लक्ष्मीबाई विद्रोहियों से मिल गई है, इस कारण विद्रोह दबाने के लिए 
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“झाँसी में सेना लेकर जा रहा हूँ।' 
उसका उद्देश्य था, झाँसी पर अधिकार करके अवसर से लाभ उठा 
“कर राज्य विस्तार करना । | 


पर लालू बख्शी ने झाँसी की प्रसिद्ध तोप कड़क बिजली से श्र, 


सेना पर गोले बरसा कर, नत्यूखाँ की आशा धूल में मिला दी । 

इन तोपों की मार नत्थेखाँ की सेना सहन न कर सकी, वह अपनी 
'तोपों को भी युद्ध के मैदान में छोड़कर ' पीठ दिखाकर भागी। 

रघुनाथसिह पहाड़ी के ऊपर से शत्रु के आक्रमण की योजना 
देखकर, तोपों से गोले बरसा रहा था। नत्येखाँ की मैदान छोड़ 
“कर भागती हुई सेता पर पर पहाड़ी के ऊपर से गोले बरसा कर, उसने 
“उन्हें और भी हानि पहुंचाई । 

पर नत्येखाँ सहज ही हार मानते वाला नहीं था'*'उसने भागते हुए 
सैनिकों को मऊरानीपुर, वरवासागर के समीप जाकर रोक लिया । उनकी 
कायरता की भर्त्सेना करके उन्हें फिर से युद्ध के लिए तैयार किया । 

: यह सूचना झाँसी पहुँची, तब झाँसी से मोरोपन्त ताम्बे, काशीनाथ, 
गंगाधर आदि वीर सेनापति सेना लेकर पहुँच गए। और नत्येखाँ के 
सैनिकों के ऐसे दाँत खट्टे किए कि वे पीठ दिखाकर भाग गए उनमें 
फिर मुड़कर आते का साहस नहीं हुआ । रानी लक्ष्मीबाई की विजय 
हुईं, राती ने विजय के उपलक्ष में दरबार किया । विजयी सरदारों को 
अपने हाथ से बहुमूल्य, अलंकार उपहार में दिए । सैनिक कर्मचारियों को 
'पुरस्कार देकर उनकी पदोन्नति की | घायल सैनिकों के लिए अस्पताल 
में उपचार का प्रबस्ध करके परिवार वालों को धनकी सहायता दी 
शई॥। 

महारानी लक्ष्मीबाई के हाथ में जिस समय झाँसी के राज्य शासन 
' हा अधिकार आया, उपस्त समय राज्य में बहुत ही अशात्ति छाई 
हुई थी । 
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दो-तीन वर्ष अँग्रेजी शासत काल में झाँसी में अँग्रेजों ने ऐसे कार्ये 
'किए ये, जिसमे तागरिकों की सामाजिक, धामिक भावताओं को बहुत ठेस 
'पहुँची थी । द 
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अँग्र जों ने गऊअ वध करवा कर, और महालक्ष्मी के मन्दिर, प्रसाद' 
पूजापाठ उत्सव आदि के खर्च के लिए दो गांवों की आय, मन्दिर के नाम" 
थी, उन गावों को अपने अधिकार में करके नागरिकों को रुष्ट कर 


दिया था। 


विद्रोह) सैनिकों ने भी नगर में उत्पात करके नागरिकों और उनकी 
सम्पत्ति को हानि पहुँचाई थी। चोर डाक्‌ लुटेरे स्वतन्त्र होकर चोरी,. 


लूट, मार करने लगे थे । हि 
चारों ओर अशान्ति छा गई थी। नागरिक नगर में भी अपने को 
सुरक्षित अनुभव नहीं कर रहे थे । 


महारानी लक्ष्मीबाई ने चोर-डाक़ू लूटेरों को पकड़ने के लिए सैनिक 


भेजे, पर उनके आतंक को न रोक सके, निराश होकर लौट आए । 


बरुवा सागर में तो डाकुओं ने इतता आतंक मचाया, नागरिकों की 


रात्रि की नींद भी छिन गई । 


रानी ने अपने पुलिस कर्मचारी तथा सैनिक भेजकर, चोर ब लुटेरों' 


. को पकड़वा कर कठोर दण्ड दिया । फिर डाकुओं को पकड़ने के लिए सेना 


. की छोटी सी दुकड़ी को लेकर रावी लक्ष्मीबाई स्वयं बरबा सागर की. 


ओर चल पड़ी । 


कई दिन तक डेरे डालकर, सैनिकों सहित, नगर से बाहर रानी 


ठहरी, डांकुओं से मुठभेड़ हुई । डाकू पकड़े गए । उन्हें पकड़कर फाँसी 


पर लटका दिया गया । दुष्ट लुटेरे, कठोर दण्ड की यातनाएँ सुनकर थर- 


थर काँपने लगे। 


उन्होंने चोरी, लूटमार छोड़कर, अच्छे नागरिक बनने की शपथ ली, 
शीघ्र ही महारानी लक्ष्मीबाई ने नगर में शान्ति स्थापित कर, नागरिकों 


. को भय से मुक्त किया। 


झाँसी का खजाना अँग्रेज समाप्त कर गए थे। सेना संगठन, उनके 
बेतन के लिए धन चाहिए था । नगरवासियों की सुख सुविधा के लिए भी 


घन बन 'क्ीआवश्यकता थी । 





..... महारात्ती लक्ष्मीबाई ने क्‍ यह स्व सोचकर, जितना उनके पास धन" 
. ओर आभूषण थे, जनता के सुख साधन के लिए और सेना को वेतन के 
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लिए दे दिया । फिर सेठ साहूकारों से प्रार्थना की, वह ऐसे संकट के समय" 
सहयोग दें । 

कई सेठों ने धन से सहायता की, कई बड़े सेठों से ऋण के रूप में" 
धन लेकर, महारानी लक्ष्मीबाई ने सेना का प्रबन्ध किया । खजाने में" 
गहने बेच कर धन जमा किया, पर वह तो ऊँट के मुँह में जीरे के समान' 
हो गया। 

बुद्धिमान रानी ने सोच विचार कर घर गृहस्थ के रसोई के काम में” 
आने वाले महल के बर्तन, बड़ी-बड़ी परातें, पतीलियाँ, गागर, पानी की 
गंगालें, टोकनियाँ एकत्र करके, नए रुपये बनाने को टकसाल में भेज 
दिए। द 

जितने चांदी के बरतन राजमहल में थे, सभी टकसाल में भेज दिए" 
गए । कई दानी सेठ साहकारों ने भी अपने चाँदी के बरतन टकसालों में 
भेजकर, राजकोष के खजाने को बढ़ाने में सहयोग दिया । 

नए रुपये बनाने की टकसाल' में रानी के नाम के सिक्‍के ढाले गए । 
और खाली राज कोष में फिर से हजारों रुपये एकत्र हो गए। 

.. स्वर्गीय महाराजा गंगाधररावः के समय की शासन व्यस्था अच्छी' 

थी। महारानी लक्ष्मीबाई ने भी उसी' व्यवस्था को अपनाया । 

राजकुल के अनुभवी बूढ़े सलाहकार, नाना भोपकटर के परामश से” 
शासन का संगठन किया । पुराने कर्मचारी जो अंग्रेजों ने सेवा मुक्त कर 
दिए थे, उन सबको बुलाकर उनके पहले वाले पद दे दिए गए । पुलिस» 
विभाग, अनुभवी, विश्वासी बीर मनुष्यों को सौंपा गया । 

लक्ष्मणराव' को प्रधात मन्त्री बनाया गया। विभिन्‍न परगनों पर 
तहसीलदार नियुक्त किए गए । 

नाना भोपटकर को न्याय विभाग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया ४ 
जिन कर्मचारियों ने रानी लक्ष्मीबाई का विरोध किया था, उन्हें झाँसी 
से निकाल दिया गया । विरोधियों के प्रमुख त्रिम्बकराव और गोपाल राव" 
को भी झाँसी से. निवसित कर दिया गया, उन्होंने दतिया में जाकर" 
शरण ली । 

थोड़े समय में हो रानी ने राज्य की शासन व्यवस्था में महत्त्वपूर्णी 
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सुधार कर लिया। नागरिक सुशासन से प्रसन्‍्त और सुखी हो गए। 


“राज्य की आय भी बढ़ गई। 
धीरे-धीरे झाँसी अपने बैभव और ऐश्व्यें को पाने लगी। सेनिक 


बल बढ़ाने पर भी रानी ने अधिक ध्यान दिया। दीवान जवाहर सिंह 
_ सेनापति नियुक्त किए गए । 


सेना में युवकों को भरती करके उन्हें कवायद कराने तथा युद्ध में 
अस्त्र-शस्त्र चलाने की शिक्षा देने के लिए अनुभवी सैनिकों को नियुक्त 


“किया गया। दीवान रघुताथ सिंह, मुहम्मद जमाखाँ, खूदाबक्स को कर्नल 
"का पद प्रदात किया गया । 


ठाकुरों व अफगानों के दल' पृथक-पृथकर संगठित किए गए । लालू 


'बख्शी को युद्ध का आवश्यक सामान तैयार करते का कार्य सौंपा गया । 
'उनके' अन्तर्गत अनेक कारखाने खोले गए । 


उनकी देख भाल में बारूद तैयार करके गोलियाँ व गोले बनने लगे । 


'गुलाम' मुठम्मद गौसखाँ को तोपखाने का प्रधान पदाधिकारी बनाया 
गया । पुरानी तोपों की' सफाई करके उन्हें काम के योग्य बनाया गया । 


गौसख्खाँ के नेतृत्व में झाँसी में शक्तिशाली तोपखाना तैयार हो गया । 


अनेक सैनिकों को गोलन्दाजी की शिक्षा दी गई । 


महारानी लक्ष्मीबाई ने महाराजा गंगाधरराब के समय अपनी 
महिला सेना बना ली थी । उसका उपयोग भी समय पर संकट आने 


पर हुआ था। अब तो बहुत सी नवधुतियों ने देश प्रेम के कारण उत्साह 
से सेना में अपने नाम लिखवाए । 


और विभिन्‍न' अस्त्र-शस्त्रों की शिक्षा भी लेने लगीं। तोप चलाने 


“का कार्य भी इतः महिलाओं ने सीखा। महिला सेना की सेलानायक 


सुन्दर-मुन्दर काशीबाई थीं। यह महारानी लक्ष्मीबाई की अंगरक्षक, 
सखियाँ और महिला सेना की सेनापति थीं । 
महारानी लक्ष्मीबाई ने किले की फिर से मरम्मत करवाकर उसके 


. बुर्नों पर तोपें लगवाई । झाँसी के विभिन्‍न दरवाजों की सुरक्षा का भार 
+भिन्‍न-भिन्‍न पदाधिकारियों को सौंपा गया । 


मोरोपन्त, दृल्हाजीसिह, परदेशी, कई राज्य प्रेमी मुझय दरवाजों के 
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रक्षक नियुक्त किए गए। संकटकालीन परिस्थिति के लिए रानी लक्ष्मी-- 
बाई ने आवश्यक सेना भी तयार कर ली । 
 दामोदरराव रानी के प्रेम और शिक्षा को लेकर बड़ा हो रहा था। 
रानी लक्ष्मीबाई को वह उदास नहीं देख सकता था । जब भी राज्य कार्य 
से महारानी लक्ष्मीबाई को अवकाश मिलता, वह दामोदरराव के साथ 
बाकी समय व्यतीत करती थीं । । 
उनकी इच्छा थी, दामोदरशाव बड़ा होकर ऐसा श्रवीर, प्रजा- 

पालक, योग्य शासक बने कि जनता युग-युगों तक उसका गुण-ज्ञान करे।« 


र१ 


महारानी लक्ष्मीबाई अपनी प्रजा के सुख के लिए अनेक प्रकार की” 
योजनाएँ तैयार कर रही थीं । सुरक्षा के लिए पुलिस और सैनिक, रात-- 
. दिन के लिए पृथक-पृथक रखे गए थे । 

. किसानों पर कर नहीं लगाया जाता था। यदि वर्षा न होने के” 
कारण, समय पर अन्न निर्वाह योग्य नहीं हुआ, तब रानी उनकी अन्न, 
धन से सहायता करती, वह किसी को दुखी नहीं देखना चाहती थी । 

रानी प्रतिदिन एक समय घोड़ा दौड़ा कर अपना अभ्यास कर रही: 
थीं । एक दिन घोड़ा दोड़ाते वह उत्त ओर निकल गई, जिस ओर तिधेत' 
मनुष्य रहते थे । 
... सर्दी की ऋतु थी। कड़ाके की ठण्ड पड़ रही थी। उसने देखा आग 
के चारों ओर सर्दी से कॉपते-ठिठुरते स्त्री, वच्चे, पुरुष बैठे हुए अपने" 
शरीर को गर्माई पहुँचाने' का यत्न कर रहे हैं। 

उन निर्धन मनुष्यों के पास अच्छी तरह शरीर ढँकने के लिए वस्त्र 
भी नहीं थे। उनकी दशा देखकर रानी की आँखों में आँसु छलछला- 
आए, वह वापिस ही किले में पहुँच गई । 

और सुन्दर-मुन्दर को बुलाकर दर्जी से वस्त्र सिलवाने का आदेश" 
दिया । रात दिन परिश्रम करके दर्जियों से बहुत सारी रुई की कुरती/ 
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((सदरी) पजामे बनवाए, धोतियाँ मेंगबाई और रानी ने उन निर्धन मनुष्यों 
“को बुलाकर अपने हाथ से उन्हें वस्त्र दिए। 
वस्त्र पहनकर रानी लक्ष्मीबाई का जय-जयकार करते निर्धन व 
"भिखारी तले गए । 
महारानी लक्ष्मीबाई प्रतिदिन व्यायाम भी करती थीं। घोड़े पर 
बैठकर घोड़ा दौड़ाना, खाई खन्‍्दकों को घोड़ा दोड़ाते हुए पार करना, 
यह उनका प्रतिदिन का कार्यक्रम था । 
कभी-कभी हाथी पर बेठकर भी प्रमण को जाती थीं। सर करके 
'बापिस आती और थोड़ी देर आराम करके गरम जल से स्तान करती, 
:फिर चन्देरी के स्वच्छ सफेद वस्त्र पहनती । 
पवित्र भस्म लगाती, तुलसी की पूजा करती, उसी समय गायक 
_'घधामिक भजन सुनाते थे। पौराणिक पुराण सुनाते थे। रामी लक्ष्मीबाई का 
चारों ओर ध्यान रहता था । एक सो पत्रास सुजरा करने बाले आते थे । 
यदि किसी दिन मुजरा करने वालों में से कोई नहीं भाता, तब बहू अपने है 
कर्मचारियों से पूछती, “आज वह मनुष्य क्यों नहीं आया ?' ला 
दोपहर बारह बजे तक रानी पूजा पाठ, धामिक ग्रन्थों के श्रवण... 
'पठन के कार्यक्रम समाप्त करके भोजन करती थीं। फिर थोड़ी देर विश्राम 
करतीं । महारानी के लिए जो नजराने (भेंट) आते थे ? उनको चाँदी के 
_“थालों में सजाकर रेशभी बस्त्रों से ढेंककर रामी के सेवक कर्मचारी इस 
समय महारानी लक्ष्मीबाई के सामने लाकर रख देते थे । 
.._ रानी उन्हें खोलकर देखती, जो वस्तुएँ पसन्द आ जातीं, उन्हें रख । 
लेतीं । बाकी अपने सेवक कर्मचारियों में बाँद देतीं । 
तीन बजे महारानी लक्ष्मीबाई की कचहरी का समय हो जाता था। 
उस समय वह पुरुषों जैसे वस्त्र धारण करती। भँगरखा, पजामा' पहनती, 
टोपी पहनकर उस पर साफा बाँधती, कमर में जरी का हृपदा बाँधती 
थीं। 
. उसमें हीरे-पनने जड़ी मूठ. की तलबार लटकती रहती थी । रामी' 
कभी-कभी स्त्री वेश में भी दरबार में जातीं थीं। तब सफेद रेशमी साड़ी 
ओर चोली पहनती थीं। हाथ में कड़े, गले में भोती की लड़, अँगुली में 
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'हीरे जड़ी अँगूठी पहनतीं थीं । बालों का जूड़ा बाँध लेती थीं । 

महारानी इस वेश में साक्षात गौरी दिखाई देतीं थीं। एक खले कमरे 
में जिसके द्वार पर एक सुनहरी मेहराब थी, वहाँ रानी साहिबा का 
दरबार लगता था । 

कमरे में गहे बिछाकर चान्दनी (चादर) बिछा दी जाती थी । उस 
"पर तकिए लगा दिए जाते थे। तकिए के सहारे महाराती लक्ष्मीबाई बैठतीं 
'थीं । दरवाजे के बाहर दो पहरेदार चाँदी के दण्ड लिए खड़े रहते थे । 

दीवान लक्ष्मणराव, आवश्यक कागजात लेकर सामने खड़े हो जाते 
थे | कुछ दूर पर सलाहकार कमंचारी बेठे रहते थे । दीवानी, फौजदारी, 
'मुल्की सभी मुकदमों की सुनवाई होती थी । द 

उनकी बुद्धि इतनी तेज थी कि मुकदमा सुनते ही तुरन्त ही उसका 
निर्णय दे देतीं थीं। पढ़ी लिखी गुणवत्ती थीं। मुकदमे का निर्णय स्वयं 
लिखकर देतीं। और मुकदमे में जो दोषी पाया जाता, उसे दण्ड की आज्ञा 
लिखकर देतीं । 

दोषी को कठोर दण्ड दिया जाता था । निर्दोष यदि भनिर्धन हुआ तो 
उसे धन' की सहायता दी जाती । महारानी लल्मीबाई दयालु थीं। पर 
दयालु होते हुए भी अपराधी को क्षमा नहीं करती थीं । 

रानी का गुप्तचर विभाग भी था। बाहर के राज्यों की सूचना के 
साथ विश्वासधातियों के कार्यों की भी सूचना रानी लक्ष्मीबाई को मिलती 
रहती थी । उन्हें समाचार मिल रहे थे । क्रान्तिकारी भँग्रेजों से युद्ध करने 
की तैयारी करते हैं, बीच में विश्वासघाती रुपये और राज्य' के लोभ में 
अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली बनकर हमारी क्राँति योजना तो विफल कर 
ही रहे हैं, अपने देश प्रेमी भाइयों के विरुद्ध अँग्रेजों को सहयोग देकर 
उनके विनाश का कारण भी बन रहे हैं । 

. रानी लक्ष्मीबाई विश्वासघातियों के प्रति क्रोध में भर जाती, पर वह 
अँग्रेज अधिकारियों की शक्ति के बल पर यह कार्य कर रहे हैं, यह ज्ञात 
होने पर मन-ही-मन छटपटा कर रह जातीं । 

क्रान्ति की ज्वाला उत्तरी भारत में फेल' चुकी थी। मेरठ, दिल्‍ली में 


जो क्रान्ति का बिगुल बजा था, उसकी ध्वनि सारे उत्तरी भारत में गूंज 




















ह्न्ड 


उठी थी। दिल्‍ली के लाल किले पर क्राँति का हरा झंडा फहराने लगा... 
था । 
बहादुरशाह देश के सम्राट घोषित कर दिए गए थे। पर प्रत्येक स्थान 
पर घर के भेदी विश्वासधाती, अँग्रेजों से मिलकर योजना विफल कराने 
का यत्न कर रहे थे। _ 
विश्वासघातियों द्वारा देश को जो हानि पहुँच रही थी, उसके समाचार' 
सुनकर महारानी लक्ष्मीबाई ने चुपचाप एक धर्म घोषणा पत्र, एक धर्म | 
विज्ञापन बहादुरी प्रेस से छपवा कर बँटवाया (बरेली नगर के सैयद कुतुव 
शाह द्वारा बहादुर प्रेस से) धर्म विज्ञापन नगर-नगर में सूचनाधिकारियों 
द्वारा पहुँचाया गया । उसमें लिखा था, 'ब्रह्मण्ड का स्वामी एक मात्र 
ईश्वर है। उसकी आज्ञा से विश्व का कार्य चल रहा है। 
हहै राजाओं, प्रतिष्ठित अधिकारियों, ईएवर करे आप सब धार्मिक,. 
गुणवान, वैभवशाली उदार बनकर दूसरों के धर्म के रक्षक बनें । क्‍ 
परमात्मा ने मानव शरीर पृण्य कर्म करने के लिए दिया है । भत्येकः 
धर्म में पुण्य कर्मों का दुढ़ता पूर्वक पालन करने का आदेश दिया है।, 
विदेशी भारतीय धर्मों का नाश कर रहे हैं । 
उन्होंने पादरियों द्रारा अपनी धार्मिक पुस्तकें छपवा कर बाँटी हैं। 
और हमारे उन धर्म ग्रन्थों को नष्ट कर दिपा गया, जिनमें इन के मत का 
खण्डन किया गया था । 
भारतीय सेना के ब्राह्मणों तथा भ्त्य मत के सैनिकों को आज्ञा दी 
गई । 
.. अपने दाँतों से चरबी लगे कारतूसों को काटे । सैनिकों के इन्कार 
करने पर उन्हें गोलियों से भूत दिया गया । विरोध करने पर सैनिकों को; 
सेना से निकाल दिया गया। 
गौ हत्या बन्द कराने के लिए हिन्दुओं ने प्रार्थना की, उससे अपमान- 
जनक व्यवहार किया गया । 
हमारे राज्य बिना किसी कारण के व्यर्थ के बहाते करके जब्त कर' 
लिए गए । राज्य कोष खाली कर दिए गए। 
सैनिकों को हिन्दुस्तानियों को 'यूकाले डेम', कहकर गोरे सैनिकः 
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अपमानित करके उन्हें ठोकर मारते हैं। ओर हम अपने ही देश में 
विदेशियों द्वारा अपमान सहन कर रहे हैं । 

हमारी धाभिक रीतियों पर कुठाराघात हो रहा है। और हम चुपचाप 
आँखें मींचकर सब सहन कर रहे हैं । 

क्या हमारे पूवेजों का रक्त हम में नहीं रहा, जो कायरता अपना 
कर दूसरों का मुह ताक रहे हैं। 

याद रखो, समय रहते नहीं चेते, तो धन दौलत राज पाट के साथ 
हमारा धर्म भी नष्ट हो जाएगा । तब आने वाली सन्‍्तति हमें किस रूप 
में याद करोगी । क्‍ द 

यह याद करके रोंगटे खड़ हो जाते हैं। अब भी समय है सब एक 
होकर विदेशी शासन के विरुद्ध कमर कसकर तैयार हो जाओ । अपनों से 
विश्वासघात करके अपने पाँवों पर स्वयं कुल्हाड़ी मत मारो । 

यह समय है विदेशी शत्रु से अपना अधिकार बलपूर्वक ले लो, फिर 
तो हाथ मल कर पछताने के सिवाय कुछ भी न मिलेगा । हिन्दुओं को 
गंगा, तुलसी, शालिग्राम उनके इष्ट की शपथ दिलाकर प्रार्थना करती हूँ। 

.. धर्म, राज्य संकट में है, आगे बढ़कर सहायता करें। मुसलमानों को 

अल्लाह, कुरात की शपथ दिलाकर प्रार्थना करती हूँ । ईमान को बचाने, 
ईमान की रक्षा के लिए सभी मिलकर हमारी सहायता करें। यह घोषणा 
पत्र आधी भेंट समझी जाए। 

और तुरन्त ही इसमें लिखी बातों को ध्यान' से पढ़कर आगे के विषय 


में क्या कार्यक्रम बनेगा, कैसे सहयोग दिया जाएगा, इसका उत्तर तुरन्त 
ही हमें देने का निर्णय करना । 


हम प्रतीक्षा करेंगें । अवसर का उपयोग भली प्रकार करने के समय 
को व्यर्थ न खो देना । 


रर 


. ऋन्‍्ति की ज्वाला को विकराल रूप धारण करते देखकर भारत के 
अंग्रेजी शासक भय अनुभव करने लगे थे । 
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यदि क्रान्ति की ज्वाला को शीघ्र काबू में वहीं किया, तो यह क्रारि 
ज्वाला सारे देश में फैल कर इग देश से अंग्रेजी राज्य को जड़ मूल से नष्ट 
कर देगी । 

यह सोचकर कूटनीतिज्ञ अंग्रेज पदाधिकारियों की सलाह से गवर्नर 
जनरल लार्ड कैंनिंग ने बढ़ती हुई क्रान्ति के कारण आते हुए संकट का 


सामना करने के लिए उत्तर भारत के अशान्त भाग पर तीन ओर से 


आक्रमण करने की तैयारी की । 

सेतापति एनसन' पंजाब के गवर्नर सरजान लारेन्स को उत्तर की 
ओर से दिल्‍ली पर आक्रमण करने का भार सौंपा गया । 

अनुभवी लार्ड कैनिंग जानता था कि दिल्‍ली पर जब तक अंग्रेजों का 
फिर से अधिकार नहीं होता, तब तक उनकी खोई हुई प्रतिष्ठा नहीं मिल 
सकती । 

इस कारण पंजाब के सभी अंग्रेज अधिकारियों को दिल्‍ली पर शीघ्र 


ही अधिकार करने का कौनिंग ने आदेश दिया, कर्नल नील को यह आदेश... 
दिया गया कि वह बनारस, प्रयाग, कानपुर पर अपनी सत्ता स्थापित करने... 


के पश्चात अवध के कऋान्तिकारियों पर आक्रमण करके लखनऊ में घिरे 
हुए अंग्रेजों को घिराव से बाहुर निकाले । 

रॉबरट हेमिल्टन को मध्य भारत में नर्मदा और यमुना नदी के बीच 
में किए जाने वाले आक्रमण का प्रबन्ध सौंपा गया था । 

रॉबर्ट हेमिल्टन, मध्य, भारत में कई वर्ष रह चुका था। यहां की 
परिस्थितियों का उसे बहुत ज्ञान था। इन्दौर के राजा लुकोजी राव का 


..._ रॉबटे हेमिल्टन शिक्षक भी रह चुका था । 


कलकत्ता आकर उसने लार्ड किंग के आदेशानुसार मध्य भारत 
पर आक्रमण करने की योजना तैयार कर ली | द 
इस योजना के अनुसार, एक सेना बम्बई प्रान्त से आकर मऊ को 


_ अपना केन्द्र बनाकर, मार्ग में पड़ने वाले विरोधियों के केन्द्रों को नष्ठ 





करती हुई झाँसी पर आक्रमण करने वाली थी । दूसरी सेना मद्रास 
चलकर जबलपुर को केन्द्र बनाती हुई, बुन्देलखन्ड होकर" बान्दा पहुँचती । 


हेमिल्टन योजना का अन्तिम रूप देकर इस्दौर पहुँच गया और 
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मध्यमारत के पालिटिकल एजेन्ट का पद सम्भाल लिया । 
मऊ के केन्द्र से जो सेना यमुना के दक्षिण क्षेत्र में अंग्रेजी सत्ता क 
'पुनः स्थापित करने को भेजी जा रही थी, ह्यू रोज को उसका सेनापति 
बनाकर भेजा गया । 
हा रोज अनुभवी अफसर था। कई युद्धों में उसते सेना की कमान 
सम्भाल कर, विजय के साथ सम्मान पदक भी लिए थे । 
उन्‍्तीस सितम्बर १८०५७ ईसवी को जहाज से वह वम्बई आया, 
और सत्रह दिसम्बर को मऊ पहुँच कर सेना की कमान सम्भाल ली । 
और आक्रमण को पूरी तैयारी करके सीहोर पहुँच गया । एक अंग्रेजी 
सेना उसे यहां मिली, भुपाल की बेगम अंग्रेजों की हितैषी थीं । 
उन्होंने अपनी एक सेना ह्यू रोज की सहायता के लिए भेज दी । 
हेमिल्टन' आक्रमण की पूरी तैयारी के समय ह्यू रोज के' साथ रहा। 
अंग्रेजी सेना ने रहटगढ़ किले पर आक्रमण किया, पहले दोनों सेनाएँ 
किले के बाहर युद्ध करती रहीं, ऋच्तिकारियों ने अंग्रेजी सेना को एक बार 
तो छठी का दूध याद दिला दिया। पर अंग्रेजी सेना बहुत थी, ऋान्ति- 
कारियों की सेपा थोड़ी थी। अंग्रेजों ने ऋात्तिकारियों को घेरकर आक्रमण 
किया । क्रान्तिकारी जंगल में जाकर छिप गए । 
क्रान्तिकारियों की सेना अवसर देखकर जंगल से निकलती, हा रोज 
की सेना पर आक्रमण कर जंगल में छप जाती। 
हा रोज क्रान्तिकारियों को पराजित करने के लिए तोपखाने लेकर 
जंगल' में घुस गया। 
क्रान्तिकारितों ने जंगल में आग लगा दी। बड़ी कठिनाई से हाय रोज 
की सेना जंगल से निकली । और हाय रोज ने रहटठगढ़ पर आक्रमण कर 
दिया । 
और वहाँ के क्रान्तिकारियों को पराजित कर रहटगढ़ पर अधिकार 
'कर लिया। 
क्रान्तिकारियों की सेना किले के अन्दर चली गई । किला ऊँची 
पहाड़ी पर बना हुआ था वह सुरक्षा की दृष्टि से बहुत दृढ़ माना जाता 
ध्था। ये द 











श्ल्फ 


हाय रोज ने किले को घेरकर तोपें दागना आरम्भ कर दिया, एकः 


ऊँचे टीले पर तोप जमाई गई, वहाँ से किले पर तोप द्वारा गोले बरसाए 
जाने लगे । 


क्रान्तिकारी वीरता से हा रोज के आक्रमण का उत्तर दे रहे थे । उसी 
समय वानपुर का राजा मर्दनसिह अपनी बड़ी भारी सेना लेकर क्रान्ति- 


कारियों की सहायता के लिए आ गया । 


ऋ्ान्तिकारी, रहटगढ़ के सैनिक बहुत प्रसन्‍त' हुए“''राजा मर्दन्सिह' 
की सेता देश प्रेम के गीत गाती, अपनी स्वतन्त्रता का प्रतीक झंडा" 


फहराती, आगे बढ़ी चली आ रही थी । 


ह्यू रोज बहुत बड़ी सेना लेकर अचानक ही वानपुर के सैनिकों पर' 
टूट पड़ा। इस अचानक आक्रमण से वानपुर की सेना घबराकर भाग 


गई । 


रहटगढ़ के क्राष्तिकारी वानपुर की सेना को पराजित होकर वापिस: 
जाते देखकर साहस हार गए। उन्होंने सोचा'''इतनी बड़ी अंग्रेजी सेवा. 
से अब किले की रक्षा करना असम्भव है, हमें किले को खाली करके चले! 


जाना चाहिए। 


रात के अन्/ कार में एक पहाड़ी दुर्गम मार्ग से क्रान्तिकारी किला 


खाली करके चले गए । पहाड़ी मार्ग ऊँचा नीचा बहुत संकटपूर्ण था ६ 
पाँव रखना भी कठिन था । 

ऐसे दुर्गंभ मार्ग से स्त्री-पुरुष सभी क्रान्तिकारी आधी रात को ह्ढी 
किला छोड़कर चले गए । एक दो घायल' मानव जिनमें शलने की शक्ति 
नहीं थी । वहु विवश होकर वहाँ रह गए । 


प्रातःकाल अंग्रेज सैनिकों ने किले को खाली पाया तो बहु आशचर्ये: 


से देखते रह गए, इतने दुर्गम मार्ग से इतने सारे स्त्री-पुरुष कैसे चले: 
गए 

ह्य रोज ने किले पर अपना अधिकार करके अपना यूनियन जैक ध्वज 
 फंहरो दिया । | 


रहठगढ़ से भागकर वानपुर की सेना बडद़ोदिया गाँव के निकट पहुँच... 
गई । इस गाँव के समीप नदी थी और घना जंगल था । वहीं क्रान्ति- 
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कारियों ने अपने मो्च जमाए । द 

हा रोज अपनी सेना लेकर वहाँ भी पहुंच गया और कान्तिकारियों 
पर आक्रमण कर दिया । भयंकर युद्ध हुआ । कई अंग्रेज सैनिक युद्ध की 
'भेंट चढ़ गए 

ई क्रान्तिकारियों के वीर शहीद हो गए। क्रान्तिकारी अधिक समय 

'तक अंग्रेजों से लोहा न ले सके । वह्‌ भाग कर फिर जंगल में जा छपे । 

अंग्रेजी सेना ने उनका पीछा किया, पर व्यर्थ रहा | कोई क्रान्तिकारी 
उनके हाथ नहीं आया 

अब अंग्रेजी सेना को युद्ध और रसद सामग्री लाने के लिए कोई छोटा 
मार्ग सुरक्षित नहीं रहा था । एक लम्बा मार्ग युद्ध ओर रसद सामग्री लाने 
के लिए था । 

हा रोज ने बडोदिया में लेफ्टिनेंट पेडरगस्ट को एक सेना की टुकड़ी 
के साथ, युद्ध सामप्री और आवश्यक सामग्री की रक्षा के लिए छोड़ा 
और स्वयं सागर की ओर चल' पड़ा । सागर के किले में अंग्रेजों के दो-सौ 
त्री पुरुष, बालक घिरे हुए थे। क्रान्तिकारी उन पर बाहर से गोलियों 
की वर्षा करते, अंग्रेज किले के भीतर से क्रान्तिकारियों पर गोली की 
बौछार करते | गोलियों की लगातार वर्षा के कारण क्रान्तिकारी अभी तक 
'किले के समीप न पहुँच सके थे । 

ह्यू रोज किले में घिरे हुए अंग्रेजों को मुक्त कराने आया था । सैनिक 
दृष्टि से सागर महत्त्वपूर्ण था । 

ह्य रोज के पहुँचते ही ऋान्तिक/री चुपचाप वहाँ से' चले गए, हा रोज 
ने बिता युद्ध के सागर पर अधिकार करके अँग्रेजों को मुकल करवा लिया 
और गढ़ाकोटा की ओर चल पड़ा । 

गढाकोटा के क्रान्तिकारियों ने बड़ी बीरता से हाय रोज से लोहा 
लिया, पर इतनी बड़ी अँग्रेज सेना का सामता करता सरल' नहीं था। 
सैकड़ों देश प्रेमी म॒त्यू की गोद सो गए" "। 

तब बह चुपचाप गढ़ाकोटा का किला छोड़कर चल' दिए, भँग्नेजों ने 
'किले पर अधिकार कर लिया, उन्हें बहुत सी युद्ध सामग्री और तोपें भी 
गढ़ाकोटा किले से मिलीं । द 
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अँग्रेजों की प्रसन्‍्नता का ठिकाना न था। गढ़ाकोटा के किले पर भी 
भँग्रेजों का ध्वज फहराने लगा । ह्य रोज को आँख अब झाँसी पर थी । 
झाँसी सागर से एक सी पच्चीस मील थी। बुन्देलखण्ड में प्रवेश करके" 
तब झाँसी पर आक्रमण करने की योजना हा रोज बना रहा था। 

एक सौ पच्चीस मील की दूरी पार करता हँसी खेल ते था। क्योंकि: 
मार्ग में बहुत बाधाएँ थीं। 

अनेक छोटी-छोटी गढ़ियों में देश प्रेमी क्रान्तिकारी अंग्रेजों से लोहा 
लेने को तैयार बेठे थे। शाहगढ़ बानपुर के राजा अपनी-अपनी सेनाः 
लेक र बुन्देलगढ़ के प्रवेश द्वारों की रक्षा कर रहे थ । 

नरह॒टघाट की रक्षा वानपुर नरेश मदंनसिह कर रहे थे। मदनपुर 
की रक्षा का भार, शाहगढ़ के राजा को सौंपा गया था | 





हा रोज ने सामने आए संकट को देखकर आवगश्क सामग्री और 


सैनिक शक्ति एकत्र करनी आरम्भ कर दी । 


द आठा, अनाण, चाय, भेड़, बकरियाँ, बल आदि और युद्ध सामग्री... 

. एकत्र करके हा रोज आवामण के लिए तेयार हो गया । अअ 
भोपाल की बेगम ने सेना और सेकड़ों मन अनाज देकर हारोज 

की सहायता की । घायल सनिकों के लिए सागर में हारापिटल, खोला, 


गया । 
. बहुत मात्रा में बारूद तैयार कराई गई। सामान दोने के 

हाथी गाड़ियाँ तैयार कराई गई । 

पूर्व योजना के अनुसार हवा रोज को सूचना मिली । ज्लिटलाक सेना: 
लेकर आगे बढ़ रहा है। बह भी सागर से विशाल सेता लेकर बुन्देलखन्ड 
की ओर चल पड़ा । & 

नरह॒ठ घाटी पर ऋरान्तिकारियों ने दृढ़ मोर्चे बताकर श्र को रोकने 
को पूरी तैयारी कर रखी थी । चतुर सेनानी हा रोज समझ गया । इधर 
से सेना का जाना कठिन है । 





; लिए. 





तब ह्यूरोज अपनी सेना को मदनपुर की घादी की ओर ले' गया । 
. मदनपुर की घाटी दो पहाड़ियों के बीच थी, आस-पास घने जंगल थे + 














पहाड़ियों पर तोपें लगाकर क्रान्तिकारी जंगल में छुप गए थे। 
और भअ्रँग्रेज सैनिकों के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे । 

अँग्रजी सेना पहाड़ियों पर चढ़ने लगी, तभी ऊँची चोटियों पर 
रखी तोपें, उन पर गोले बरसाने लगीं । इस युद्ध में अगणित गोरे सैनिक 
मारे गए। 

हा रोज का घोड़ा भी गोली लगने से मर गया । पर ह्यरोज तो 
अनुभवी सेनापति था। बहुत से युद्धों में विजय पाई थी, वह घबराया 
नहीं, और पूरी शक्ति से ऋान्तिका रियों पर आक्रमण कर दिया । 

और नरहट घादी की ओर भी आक्रमण करने के लिए अँग्रेज सेना 
भेज दी । क्‍योंकि हा रोज यह समझता था उसे यह भय भी था, कहीं 
नरहट घाटी की वानपुर के राजा की सेना, मदनपुर घाटी में शाहगढ़ के 
राजा की सहायता को न आ जाए । 

यदि दोनों सेनाएँ एकत्र हो गई, तब इनसे युद्ध में विजय पाना 
कठिन होगा । 

मदनपुर की घाटी में ह्य 'रोज के सनिकों से क्रान्तिकारियों ने लोहा 
लिया । घमासान युद्ध हुआ ) पर क्रान्तिकारियों के पाँव उनके सामने 
जम न सके, वह मदनपुर गाँव चले गए । 

ह्य रोज ने गाँव में गोले बरसाने आरम्भ कर दिए। 

गांव वालों की हानि होती देखकर क्रान्तिकारी जंगल में धुसे, अंग्रेजी 
सेना ने वहाँ उनका पीछा किया । 

सराय' के समीप दोनों सेनाओं का भयानक युद्ध हुआ । क्रान्तिकारी' 
पराजित होकर वहाँ से चले गए । 


२३ 


सराय के किले पर अंग्रेजों करा अधिकार हो गया । उस किले पर भी 
अंग्रेजों का ध्वज फहराने लगा । क्रान्तिकाकारी वहाँ से चले गए थे 
शाहगढ़ में अग्रेजों का सामना करने बाला कोई नहीं रहा, राबदे 
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हेमिल्टन' ने शाहगढ़ पर अधिकार करके यूनियन जैक फहरा दिया 

शाहगढ़ का राजा किसी प्रकार छिप कर वहाँ से चला गया था 
उसके सहयोगी अंग्रेजों के हाथ बन्दी बचाए गए, और विद्रोह का आरोप 
लगाकर उन्हें फाँसी दे दी गई । नागरिक भय से काँपने लगे । 

अंग्रेज हुए में भरकर आनन्द मनाने लगे । बावपुर का राजा नरहट 
की घाटी से अपने सहयोगियों को लेकर अपनी राजधानी बानपुर पहुँच 
चुका था। उसने अंग्रजों के शाहगढ़ पर अधिकार की सूचना सुन 
ली थी। 

उसे विशेष गुप्तचरों द्वारा ज्ञात हो चुका था। ह्य रोज बड़ी भारी 
सेना लेकर शी प्र ही बानपुर पहुँचने वाला है । 

बहुत सोच विचार कर बातपुर के राजा ने अपने नागरिकों की आज्ञा 
दी, तुरन्त ही अपने परिवार, धन-सम्पत्ति लेकर सुरक्षित स्थानों पर 
चले जाओ । 


गीचे, खेत सब्र उजाड़ दो, ताकि शत्र को पशुओं के लिए भी चारा. 


न मिले। नागरिक राजा का आदेश सुनते ही अपने परिवार धन सम्पत्ति 
लेकर दूसरे नगरों में चले गए । 

बानपुर का राजा अपनी बची सेना, धन सम्पत्ति परिवार के साथ 
झाँसी पहुँचा । रानी लक्ष्मीबाई बानपुर नरेश की धर्म बहुन बनी हुई थीं । 
.. उन्होंने बड़े प्रेम व आदर से अपने धर्म भाई बानपुर नरेश को 
महलों में ठहराया और खाने-पीने की व्यवस्था की । 

ह्यू रोज़ अपनी सना सहित बानपुर पहुँच गया । पर वहाँ तो एमशान' 
सा सन्‍ताठा छाया हुआ था। 

खेत बगीचे उजड़े पड़े थे, कहीं हरियाली का नाम नहीं था । अंग्रेज 


सेनिकों ने क्रोध में भरकर तोपों से राजा बानपुर के महल' में आग. 


लगा दी । 

... महल से ऊँची-ऊंची लपटें उठकर चारों ओर उजाला फैलाने लगीं । 
. तब अंग्रेज सैनिक हुए में भरकर उसके प्रकाश में विजय उत्सवः मनाकर 
आाचने-गाने लगे। 

सारी रात वह नाच' गाकर विजय उत्सव मनाते रहे। अपने राजा 
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के महल' की दुर्देशा देखकक दूर खड़े गुप्तवर आठ-आठ आँसू रोते रहे । 
..._तालबेहट का किला भी अँग्रेजों की आँखों में खटकने लगा, वहाँ के 
'थोड़े से पै निक रक्षकों से युद्ध कर तालवेहूट के किले' पर भी अग्रेजों ने 
अधिकार कर लिया | 

ऐसा लगता था, विजयलक्ष्मी अंग्रेज शासकों को ही' बरमाला पहना 
नर प्रसन्‍न' हो रही है। 
वह विजयी होकर और आगे बढ़े जा रहे थे। चन्देरी का किला अब 
“उनकी दृष्टि में समा गया था, और उसको लेने के लिए अब नहोंने चुप- 
चाप तेयारी आरम्भ कर दी थी । 
. चन्देरी का किला मध्य भारत के किले में सबसे दृढ़ गिना जाता 
'था। आस-पास के देश प्रेमी कान्तिकारी यहीं एकत्र हो रहे थे । 
मदनपुर की घाटी से पराजित होकर बहुत से क्रान्तिकारी चन्देरी 
आ गए थे। इस समय चर्देरी मध्य भारत का क्रान्तिकारी केख बना 
हुआ था । 
.... क्रान्तिकारियों ने मार्ग में गड़ढे खोद कर पेड़ों की बड़ी-बड़ी शाखाएँ 
 बिछा दी थीं । जिससे अंग्रेजी सेना न बढ़ सके |. द 
बिगेडियर स्टूअर्ट को चन्देरी विजय का कार्य सौंपा गया था । 
मऊ छावनी से गुता होते हुए मेजर कीटिग्ज के साथ ब्रिगेडियर 
स्टुअर्ट चन्देरी आ पहुंचा । 
. उसने देखा, मार्ग में बड़े-बड़े गड़हे खोदकर बड़े-बड़े वक्षोंकी टहु- 
नियाँ बिछाकर मार्ग रोक दिया गया है । | 
तब' उसने अगने सैनिकों को मार्ग साफ करने की आज्ञा दी। आजा 
'मिलते ही सैनिकों ने मार्ग साफ कर दिया, और आगे बढ़ने लगे । 
क्रान्तिकारियों ने पहाड़ी पर मो्चो बनाए हुए थे । अंग्रेज सैनिकों के 
आते ही उन्होंने तोपों से गोले बरसाने आरम्भ कर दिए। हे 
अंग्रेज सैनिकों ने भी उसका उत्तर दिया | भयंकर युद्ध हुआ । सेकड़ों 
सैनिक मृत्यु की गोद सो गए । क्रान्तिकारी पीछे हटने लगे। 
क्रात्तिकारियों के पीछे हटते ही अंग्रेज सैनिकों ने. किले को चारों 
ओर से घेर लिया | तीन दित लगातार दोनों सेनाएँ एक दूसरे पर गोले 
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बरसाती रहीं। 
अच्त में किले की सुरक्षा दीवार का एक भाग अंग्रेजों की तोप ने' 
उड़ा दिया। कीटिग्ण ने अच्छा अवरार समझा, इस समय यदि दरार से 
सैनिक किले के अन्दर घुस जाएँ, तो सफलता मिल जाएगी । 
जान हथेली पर लेकर कीटिग्ज, क्रान्तिकारियों के आक्रमण का 
उत्तर देता हुआ, अपने सहायकों सहित किले की दीवार के टूठे भाग से' 
अन्दर घुस गया । 
क्रान्तिकारियों ने भी उससे जान की बाजी लगाकर लोहा लिया ॥ 
पर भाग्य ने साथ नहीं दिया, क्रान्तिकारी यहाँ भी पराजित हो गए । 
सैकड़ों देश प्रेमियों का बलिदान अकारथ गया, अंग्रेजों का चेंदेरी पर 
भी अधिकार हो गया ।हाय रोज प्रसततता से फूला ने समाया, विजयश्री' 
उसे ही विजयमाला पहना रही थी । 
क्रान्तिकारियों की स्थान-स्थात पर पराजय' देख हा रोज अब झाँसी 
पर आक्रमण की तयारी करने लगा । 
कानपुर के युद्ध में नानासाहब, तात्या दोपे और कई क्रान्तिकारी' 
असफल' होकर, इधर-उधर शक्ति एकन्र करने चले गए थे । 
नानासाहब ने गंगा पार करके अवध में निवास किया था । फतेहपुर 
चोरासी को नाना साहब ने इस समय कार्य-कैर्द्र बनाया था। तात्याटोपे 
अपने साथियों सहित यमुना पार करके कालपी पहुँचा, और उस पर 
अधिकार करके वहाँ रहने लगा । 
बुन्देलखण्ड में चरखारी नामक एक छोटी-सी रियासत थी, वह झाँसी 
से ६५ मील दूर थी। रतनसिह नामक अंग्रेजों का हितैषी राजा यहाँ 
राज्य करता था । द 
. उसकी प्रजा भी कान्ति विरोधी थी। जब तात्याठोंगे ने काल्‍पी 
विजय कर ली, तब राजा रतनसिंह घबराया और मन में अंग्रेजों के प्रति 
श्रद्धा होते हुए भी वह तात्याटोपे से मित्रता करनें को तैयार हो गया। 
तात्याटोपे ने रतनभिहू पर विश्वास नहीं किया और उस पर आक्र- 
_मण की तैयारी करने लगा। राजा रतनसिह ने अंग्रेजों से सहायता माँगी,, 
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पर वह अपने उच्च सेनापति के आदेश को मान कर झाँसी पर आक्रमण: 
की तैयारी कर रहे थे। 
चरखारी रियासत को सहायता देने के लिए उनके पास समय नहीं 
था। उसे उनसे निराश ही मिली । 
. रानी झाँसी ने सुना, हाय रोज बड़ी भारी सेना लेकर झाँसी की ओर. 
बढ़ा चला आ रहा है। तब उसने भी युद्ध की तैयारी प्रारम्भ कर दी । 
रानी लक्ष्मीबाई ने धर्म-घोषण पत्र प्रत्येक राजा नवाब के पास भेज' 
दिया था और उनसे सहायता भी माँगी थी। कई राजा सहयोग देने 
को तंयार थे । द 
पर झाँसी राज्य में ही ऐसे देश-द्रोही, विश्वासघाती कर्मचारी थे, जो' 
राज्य की सूचना, चुपचाप अंग्रेजों को भेज रहे थे और अपना पक्ष निर्बलः 
कर रहे थे । 
रानी समझती थी, इस संकट-कोल में एकता की बहुत जावश्यकता 
है। वह अंग्रेजों से भी उस समय विरोध नहीं कर रही थी । 
... पर अपने देश की रक्षा के लिए क्रान्तिकारियों को समय-समय पर 
सहयोग दे रही थी । मुगलवंश का शाहजादा फीरोजशाह महाव क्रान्ति- 
कारी नेता मन्दसोर (मध्यभारत) से झाँसी आया, तब रानी लक्ष्मीबाई. 
ने उनका हादिक स्वागत किया । 
अस्त्र-शस्त्रादि से भी शह॒जादे को सहायता दी । अंग्रेजों से भी बहु' 
शत्रुता नहीं रखना चाहती थी। उनसे समय-समय पर पत्र-व्यवहार. 
करती रहती थी । ९328. 
कई ऋान्तिकारी रानी लक्ष्मीबाई से इसी कारण असस्तुष्ट थे । रानी” 
अंग्रंजों से मेल रखे हुए है । क्‍ 
विद्रोही सिपाहियों के नेता रिसालदार हसनअली और क्रातिन्कारी" 
सेना के कई अधिकारी रानी के कर्मचारियों से मिले । द 
उन्होंने उससे कहा, यदि 'रानीजी अंग्रेजों से समझौता करना 
चाहती हैं, तो हमें वेतन' देकर सेवा से छुट्टी दें, हम' तो रानी जी के पास" 





इस कारण कार्ये करने आए थे कि रानी जी क्रान्तिकारियों को सहयोगः 
देंगी । 
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रानी ने सभी क्रान्तिकारी देश प्रेमियों को विश्वास दिलाया, अंग्रेज 


हमारे शत्र हैं, हम उनसे लोहा लेने में आपको अवश्य सहयोग देंगे !' 


झाँसी देश-प्रेमियों के साथ है। रानी लक्ष्मीबाई ने सैनिक अधि- 


'कारियों को बुलाकर समझाया, 'हमारा उहूश्यः इस समय स्वतन्त्रता के 
लिए अंग्रेजों से युद्ध करता है।' 


यदि किसी सेना अधिकारी को इसमें आपत्ति हो तो वह झांसी 
से जा सकता है । 


राती लक्ष्मीबाई ने रावसाहब को भी एक पत्र लिखा, आप अंग्रेजों 


'से बाहर से युद्ध करें, हम भीतर रहकर उन पर आक्रमण करेंगे । 


राव साहब ने रानी लक्ष्मीबाई के पत्र का उत्तर देते हुए लिखा था, 
आप चित्ता न करें, हम आपको सहयोग देंगे। अंग्रेजों से लोहा लेने की 


हम भी तैयारी कर रहे हैं ।' 


रानी के गुप्तचर इधर-उधर घमते हुए अंग्रेजों की भर युद्ध की तैयारी 


और क्रान्तिकारियों का उनसे लोहा लेने का प्रयत्त, सभी समाचार रानी. _ 
के गुप्तचर रानी को आकर सुनाते थे । डे 


एक दिन रानी लक्ष्मीबाई को गुप्तचरों ने सूचता दी, अंग्रेजी सेना 
युद्ध की बड़ी भारी तैयारी करके झाँसी की ओर बढ़ी चली आ रही है। 
थोड़े समय में ही बह झाँसी के समीप पहुँच जाएगी । 

रानी लक्ष्मीबाई को पता था, अंग्रेजों की आँखों में स्वतन्त्र झाँसी 
खटक रही है, बह अवश्य इस पर आक्रमण करके, अपने अधीन करना 
चाहेंगे।.. 

यह सोचकर रानी ने युद्ध की तेगारी आरम्भ कर दी। किले की 
'मरम्मत करवा कर उस पर तोपें लगवाई गई । अधिक मात्रा में बारूद 
“बनवा कर गोले गोलियाँ तैयार कराई गई । 


सेना को टुकड़ियों में बाँठा गया, और उनके युद्ध करने के स्थान. 
नियत कर दिए गए। नगर के विभिन्‍न दरवाजों की रक्षा का भार 


/विश्वासपात्र पदाधिकारियों को सौंपा गया । 
भोजन-सामग्री और युद्ध सामग्री बहुत मात्रा में संग्रह कर ली गई । 





। (: 
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रानी ने समझ लिया था, अंग्रेजों की स्थान-स्थान पर विजय ने उनका, 
उत्साह दोगुना कर दिया है । द 

वह किला अधिक दिन घेरे रह सकते हैं, जब तक हम' उनसे हार. 
न मान लें । इस कारण वह खाने-पीने की सामग्री का अधिक से अधिक 
भण्डार संग्रह कर रही थी । 

क्रान्तिकारियों की प्रत्येक स्थान पर पराजय ने उनका साहस न्यून' 
कर दिया था। मन में कभी-कभी निराशा के बादल घिर,कर मन में 
उदासी भर देते थे । ्ि 

पर स्वतन्त्रता के दीवाने कब किसी संकट से हार मानकर बंठने वाले; 
थे उनका धन, मान छित चुका था । 

सुख-चैन क्रान्ति की ज्वाला की भेंट चढ़ चुके थे | पर फिर भी वह ' 
स्वतन्त्रता प्रेमी काँटों के पथ पर चलते हुए स्वतन्त्रता देवी को अपने: 
प्राणों की भेंट चढ़ाने को तैयार थे। 


श४' 


रानी लक्ष्मीबाई किले में युद्ध सामग्री और खाने-पीने की सामभ्री का 
प्रबन्ध करवा कर, अपनी सैन्य शक्ति की देखभाल कर रही थीं । 

उसी समय गुप्तचर घोड़ा दोड़ाता शीघ्रता से रानी के पास आया, 
उन्हें झुककर अभिवादन (प्रणाम) करते हुए उसने सूचना दी, “रानी 
साहिबा ! अंग्रेज़ी सेना बुन्देलखण्ड पर अपना अधिकार करके अपना ध्वज 
फहराती हुई झाँसी से डेढ़ कोस पश्चिम की ओर आ चुको है। डेरे तम्बू 
लगाए जा चुके हैं। हा. रोज अपनी सेना की कमान सम्भाले हुए है । 

'मेरे सभी सेना अधिकारियों को इधर आने की सूचता दे दी जाए । 
रानी लक्ष्मीबाई ने अपने कर्मचारी को आज्ञा दी, उन्हें लेकर हमारे' 
अतिथिपग्रह में पहुँचो । 5 क यो इक 

उसी समय एक और दूत सूचना लाया। सेनानायक ह्यू रोज ने 
आपके नाम पत्र दिया है वह पत्न दीवान जी के पास पहुँच चुका है|... 
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द्वीवान जी से कहो पत्र लेकर तुरंत ही हमसे मिलें! रानी लघ्मीबाई 
ने दूत को आदेश दिया । वह तुरंत ही दीवान जी को लेकर रानी लक्ष्मी- 
आई के समीप पहुँचा । 

दीवान जी पत्र लेकर रानी लक्ष्मीबाई के महल में पहुँचे और रानी 
को झुक कर अभिवादन किया । राती लक्ष्मीबाई ने अभिवादन का उत्तर 
देते हुए दीवान जी को पत्र पढ़कर सुनाने का आदेश दिया। 

दीवान जी ने सेनानायक ह्य रोज का पत्र रानी लक्ष्मीवाई को पढ़- 
_ कर सुनाया, उसमें लिखा था--- 

“रानी साहिबा ! हमें आपसे कई विशेष बातें तय करनी हैं । आप 
बिता अस्त्र के अपने सहयोगी दीवानजी (लक्ष्मण) लालूबझशी, मोरोपस्त 
'ताम्बे, आदि विशेष आठ व्यक्तितयों के साथ दो दिन के अन्दर इसी समय 
हमसे मिलने आएँ । साथ में इस' आठ व्यक्तियों के अतिरिबत किसी व्यक्ति 
को ने लाएँ, दो दिन के अच्दर यदि आप हमसे नहीं मिलीं, तब फिर 
मिलते का कष्ट ने करें । 

'राती लक्ष्मीबाई ने सोचते हुए पत्र का उत्तर दिया। रानी अपने 
'राजनीतिश चतुर राज्य कमंचारियों से सलाह कर चुकी थी । हा रोज की 
_कूटनीतिक चाल को भी रानी समझ चुकी थीं। 

सम्भव है उसने कोई ऐसी योजना बनाई हो, हमारे वहाँ पहुँचते ही, 
वह हमें बन्दी बता ले, सोच-विचार कर रानी ने ह्ायरोज को यह पत्र 
प्रिजवाया । 

आपने भेंठ के लिए हमें क्यों बुलाया, पत्र में यह खुलासा नहीं लिखा 
है। मैं स्त्री हँ, इस समय तुम्हारे कैम्प में आना मैं उचित नहीं समझती । 

मेरे दीवान लक्ष्मणजी, रियासत की रीति के अनुसार हथ्रियारबन्द 
सैनिकों के साथ आपसे भेंट करने आएँगे। आपने जो बात करनी है 

खुलासा रूप में उनसे कर लीजिए 

हाय रोज ने रानी को अपनी छावनी में किसलिए बुलाया था। 
_ चतुर रानी ह्य रोज की कूटतीति समझ चुकी थी । 

हा.रोज के दुःसाहसपूर्ण पत्र ने, रानी के आत्मगौरवपर्ण उत्तर ने 
रानी के सहयोगियों को युद्ध के लिए पूर्णरूप से तैयार कर लिया था । 
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युद्ध के लिए पूर्ण रूप से किले में पहले ही तैयारी हो रही थी, अब 
“और जोर से सारी शक्ति लगा कर तैयारी होने लगी | 

झाँसी के किले को प्रकृति और मसावबकारी गरी मे सदह और 
_'दुर्जेय' बना दिया था । 

. किला ऊँची पहाड़ी पर बना हुआ था। उसके चारों ओर समतल' 
मैदान था । किले के चारों ओर दृढ़ कोट था । जिसकी मोटाई सोलह से 
बीस फुट तक थीं । 

कोट के चारों ओर बड़े-बड़े बुर्ज बने थे, जिन पर तोप रखने के स्थान' 
थे | किले का सबसे बड़ा बुर्ज गरगज' कहलाता था। इसकी ऊँचाई साठ 
से बासठ फुट तक की थी । बीस फुट लम्बा बीस फुट चौड़ा था । 

इसके चारों ओर बड़ी-बड़ी तोपें लगी हुई! थीं। किले की सुरक्षा 
दीवार पर इक्यावन (५१) तोपें लगी हुई थीं । 

प्रसिद्ध तोपें कड़क बिजली, भवानी शंकर, धनगर्जन, तालवार आदि 
थीं। जिनकी भयानक आवाज शत्रुओं के हृदय दहला देती थी । 
... दीवारों पर गोलियाँ चलाने के लिए छेद बने हुए थे। कहीं-कहीं 
'इन छेंदों की पाँच-पाँच छ:-छ: कतारे बनी हुई थीं। किले के चारों ओर 
पानी से भरी गहरी खाइयाँ थीं। यह इतनी गहरी और चौड़ी थीं कि इन्हें 
पार कर किले की दीवार तक पहुँचना बहुत कठिन था । 

किले में रानी का सुन्दर महल सरदारों के भवन और प्राचीन कुँआ 
था । 

किले के दक्षिणी पश्चिमी भाग को छोड़कर बाकी सब ओर झाँसी 
नगर बसा हुआ था। नगर के चारों ओर सोलह से बीस फुट तक मोदी 
और तीस फुट ऊँची दीवार थी । 

नगर की दीवार के बाहर पूर्व की ओर तालाब था। पूर्व और दक्षिण 
के भागों को छोड़कर बाकी स्थान' घने जंगल' से घिरा हुआ था । तालाब 
से कुछ दूर एक महल बना हुआ था।_ 

दक्षिण की ओर छावनी, उससे थोड़ी दूर मन्दिर और जोखनबाग 
था । जहाँ बड़ा भारी नर-संहार हुआथा। 

ह्य रोज दो बजे रात को ही चंचलपुर से चल पड़ा था, और चार 
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बजे दिन छिपने से पहले झाँसी से डेढ़ मील दर पहुंच गया था। 

उसकी सेना ने डेरे तम्बू लगाकर विश्वाम की तैयारी कर ली थी ॥ 
समीप ही दस माह पूर्व जो घटना हुई थी, अंग्रेजों के टूटे बंगलों के" 
खण्डहर उस भगानक घटना की याद दिला रहे थे । 
.. अंग्रेजी सेना झाँसी के समीप पहुँच गई। सुनते ही क्रान्तिकारी 
उत्साह में भर कर उनसे लोहा लेने की तैयारी करने लगे । | 

रानी लक्ष्मीबाई के आदेश से आस-पास की भूमि को उजाड़ दिया 
गया था। कहीं घास का ताम-निशान भी न था । 

. चोड़े घास के बिना, और सैनिक खाने की सामग्री के बिना व्याकुल 
हो रहे थे । रानी लक्ष्मीबाई के सहयोगी सोच रहे थे अब अंग्रेज सैनिकों: 
के पराजित होने में कोई सन्देह नहीं है । क्‍ 

पर तभी देश-द्रोही सिंधिया, टेहरी के राजाओं ने अंग्रेजों के लिए. 
घास भूसे का प्रबन्ध किया । हर 
टीकमगढ़ के राजा, अंग्रेजों की हिंतैषी भोपाल की बेगम ने खाने- 
ः दीने की सामग्री-अनाज, घास, लकड़ी और आवश्यक सामग्री भेज कर. 
उनकी सहायता की । 


हाय रोज मन-हो-मत प्रसन्‍त था। वह समझ चुका था कि भारतीयों: 
की आपस की फूट ने सदेव विदेशी को विजय दिलाई है। अब भी यही 


आपस की फूट हमें विजयी बनायेगी । 


दवा रोज ने निश्चिन्तता से अपने सैनिकों को आक्रमण स्थल पर' 


नियुक्त कर विया। जहाँ पर हा, रोज ने अपनी छावनी बनाई थी उसकी, 
सुरक्षा के लिए रास्ते में गड्ढे खुदबा दिए । 


खाइयाँ बनाकर ढक दी गई एक ऊँची पहाड़ी पर सैनिक निरीक्षकों' 
का अड्डा बनवा दिया। ताकि वह दूर से ही क्रान्तिकारी सैनिकों के 


ः कार्यों पर दृष्टि रख कर अपने सेतापति को उसकी सूचना देते रहें । 


. शक्तिशाली दुरबीनें ऊँची पहाड़ियों पर लगवा दी गई। तारघर 
.. स्थापित कर, चारों ओर से मोरचों पर तार फैलाए गए । ताकि सूचना 


. आदेश, शीघ्र पहुंच सके । _ 


.. किले में बाहर से कोई आवश्यक सामग्री न जा सके, हारोज ते: | 
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उसके लिए किले के चारों ओर घुड़सवार सेना के सात अड्डे स्थापित 
कर दिए । 

हा. रोज के सैनिक घुड़सवार किले के चारों ओर गश्त लगाते रहते 
थे और किसी मनुष्य को किले के भीतर नहीं जाने देते थे । 

धीरे धीरे अंग्रेजी सेना ने किले का घिराव करके मोरचा बनाना 
आरम्भ कर दिया। 

झाँसी के सैनिकों ने अंग्रेजी सैनिकों को मोरचा बनाते देखा, तब 
किले के बुर्ज पर रखी तोपों से गोले बरसाने आरम्भ कर दिए, इससे 
घबराकर मोर्चा बनाने वाले अंग्रेज सैनिक भागने लगे । देश प्रेमी झाँसी 
के सैनिक और क्रान्तिकारी देश के दीवाने, देशभक्ति के गीत गाते, 
उत्साह से शत्र से लोहा लेने की तेयारी में लगे हुए थे । 

युद्ध के बाजे बज रहे थे। अंग्रेजी सेना ने रात' के अन्धकार का लाभ 
उठा कर मोरचा लगाता चाहा । झाँसी के सेनिकों ने तोपों से आग उगल 
कर समीप मोर्चा नहीं लगाने दिया । 

पर थोड़ी दूर पर अंग्रेज सैनिक मोर्चा लगाने में सफल हो गए । 
रानी लक्ष्मीबाई की घनगर्जन तोप ने वह मोर्चा नष्ट कर डाला । 

प्रसिद्ध घनगर्जन तोप अति शीघ्रता से गोला फेंकती थी। जब 
गोला निशाने पर बंठ जाता तब धेंशा निकलता हुआ दिखाई देता था | 
अंग्रेज सेनिकों को सावधान होने का अवशर ही नहीं मिल पाता था। 

घनगर्जेव की अचूक मार से अंग्रेजों के कई भोरचे नप्ठट हो गए । तब 
उन्होंने घबरा कर थोड़ी दूर पर नए मोर्चे बनाए और किले पर गोले 
बरसाने आरम्भ कर दिए | 

कई क्रान्तिकारी तोपची मृत्यु की गोद सो गए, जिससे कई तोपें 
चलनी बन्द हो गईं। अंग्रेजों की तोपें लगातार आग उगल रहीं थीं । 
जिससे किले का एक भाग गिर गया । । 

ग्रेजों का तोपखाना अब नगर के पश्चिमी भाग पर गोने बरस्‍्याने 
लगा । आरम्भ में तो रानी के तोपची प्रसिद्ध तोपों से शत्र के आक्रमण 
का उत्तर देते रहे । द 

अचानक ही अंग्रेजी तोपों ने उन तोपचियों को भी मृत्यु की गोद 
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सुला दिया, जिनकी तोपों ने अंग्रेज सैनिकों को गोलों की मार से घबरा 


दिया था । 

किले की तोपें, तोपचियों के मरते से गोले तः बरसा सकी, और 
अँग्रेज सैनिक किले के समीप मोर्चे लगाने में सफल हो गए । 

_अँग्रेज सेनापति हेमिल्टन कूटनीतिश था । वह समझता था जब तक 
झाँसी के कई वीर प्रभावशाली व्यक्ति अँग्रेजों की सहायता के लिए तंयार 
नहीं होते, तब तक झाँसी पर विजय पाना कठिन है । 


रानी साहसी वीरांगना, बुद्धिमती देश प्रेमी है। उसे अपने कमेचारियों 


पर बहुत विश्वास है। कई कर्मचारी छिपे-छिपे अँग्रेजों के हितैषी बन चुके 
हैं, रानी लक्ष्मीबाई ऐसे विश्वासधातियों को न' पहचान' सकी । 
अँग्रेजों ने उन लालची विश्वासधातियों को लालच देकर अपनी 
सहायता के लिए तैयार कर लिया। 
. एक द्रविड ब्ाह्यण युद्ध से चर माह पहले झाँसी आया था। मराठी 
भाषा जानता था । पूजा पाठ करता, साथंकाल को स्तान' कर भभूत माथे 
से लगाकर पूजा समाप्त कर, वह राजनीतिज्ञों, सरदारों से मिलने जाता, 


. उनसे कहता मैं निर्धन ब्राह्मण काशी यात्रा करना चाहता हूँ, कृपा कर 


आप पुण्य कार्य में धन' का दान दें। मैं काशी यात्रा के लिए ही धन एकत्र 
करने आया हूँ । 

पर वह ब्राह्मण विरोधियों का भेदिया बना हुआ था। झाँसी राज्य 
की राजनीति का भेद देता उसका कार्य था। इधर-उधर झूठी अफबाहें 
फलाकर नागरिकों को घबराना यह भी उसका कार्य था 

विशेष राज्य कर्मचारियों ने निर्धन ब्राह्मण जानकर उसकी ओर 
ध्यान नहीं दिया। वह देश द्रोही ब्राह्मण झाँसी राज्य की महत्वपूर्ण सूचना 
अँग्रेज सेतानायकों को देकर पारितोषिक लेता रहा । 

झाँसी राज्य का गुप्तचर विभाग भी उस धूते ब्राह्मण के पडयनत्र को 

न समझ सका। वह चुपचाप अंग्रेजों को विशेष सूचना देता रहा । 

इसका भंद तब खुला था जब झाँसी राज्य पर अँग्रेजों का अधिकार 

हो गया था और उस ब्राह्मण को अंग्रेज पदाधिकारी ने झाँसी राज्य की 
बहुमूल्य वस्तुएँ देकर उसका सम्मान किया था। 
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विरोधियों ने राती का विश्वासपात्र बतकर रानी लक्ष्मीबाई से 
विश्वासघात किया। उसका परिणाम' उन्होंने रानी की मृत्युक्के पश्चात्‌ 
'भोगा था । द 

रानी लक्ष्मीबाई अपने कर्मचारियों पर विश्वास करके युद्ध की तैयारी 
'और गुप्त योजनाएँ बनाती रही । 

विश्वासघाती सरदार अंँग्र जों को वह भेद बताक'र अपना पक्ष निर्बल 
बनाते रहे । 

बानपुर का राजा अंग्रेजों से पराजित होकर बेतवा के जंगलों में 


रहता था। वह एक गुप्त समाचार सुनकर रानी लक्ष्मीबाई से मिलने के 
लिए झाँसी पहुँच गया । 








र्र 


_ बानपुर के राजा को अपने गुप्तचरों द्वारा यह मालूम हुआ, अँग्रेज 
कई रियासितों पर अधिकार करके झाँसी पर आक्रमण करने के' लिए पहुँच 
चुके हैं । 

तब वह बहुत घबराया, क्योंकि उसने अपना परिवार, धन सम्पत्ति, 
सैनिक अपनी धर्म बहन लक्ष्मीबाई के पास भेजा हुआ था । 

वह थोड़े से सैनिक लेकर झाँसी की ओर चल' पड़ा । मार्ग में उसे 
एक व्यक्ति ने बेनाम पते का एक पत्र दिया। लिफाफे पर सरदार का 
'नाम पता था, पत्र झाँसी से विरोधियों को लिखा था । 

उसमें झाँसी राज्य में गड़बड़ी फैलाने की और अंग्रेजों को सहयोग 
देने की बात लिखी थी। कई गुप्त भेद देने की भी बात लिखी थी । 

बानपुर के राजा ने बहुत सोचा, क्या विश्वासघाती सरदार रानी के 
देश प्रेमियों में मिलकर शत्रु को भेद दे रहा है या उसे सहायता देने का 
वायदा करके झाँसी राज्य पर आक्रमण के लिए बुला रहा है । बानपुर 
नरेश की समझ में इस समस्या का समाधान नहीं आया । 

वह रानी लक्ष्मीबाई से मिलने के लिए पहुंचा, तब रानी के सुरक्षा 
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सैनिकों ने उन्हें महल से बाहर ही रोक लिया। रानी के पास जब बानपुर 


नरेश के पहुँचने की सूचना पहुँची तब उन्होंने तुरन्त ही अपने धर्म 
भाई को महल में बुलाकर स्वागत करते हुए कुशल रामाचार पूछे । 

बहन इस समय कुशल कहाँ, वानपुर नरेश ने चारों ओर देखते हुए' 
कहा, तुम्हारे सरदारों में ही कोई सरदार अँग्र जों को यहाँ की गुप्त सूचना' 
देकर अपनी शक्ति को निर्बेल कर रहे हैं। इस पत्र में कसा षडयन्त्र है 
देखी 


आई मेरे सरदारों में ऐसा विश्वासघाती सरदार कोई नहीं है, रानी 
लक्ष्मीत्राई ने बानपुर नरेश की ओर देखते हुए कहा, फिर भी सन्हदेह 


मिठाने को रात्रि को सब सरदारों को बुलाकर सभा में उनसे शपथ लूँगी। 


जो मनुष्प विश्वासघात करेगा, वहू कभी अपना अपराध स्वीकार 
नहीं करेगा । बाई साहिबा, उन पर विश्वास करना ठीक नहीं, उन पर 


विश्वास करके आप संकट मोल ले' रही हैं ।' 


बानपुर नरेश ने अपनी धर्म बहन लक्ष्मीबाई को समझाते हुए कहा, 
आप रावसाहब पेशवा को सहायता को लिगें, क्योंकि मेरा तो सारा 
प्रयत्न निष्फल हो गया । भेरे सहयोगी बार-बार की असफलता से निराश 


हो चके हैं ।' 
. आप निराश न हों। झाँसी के यूद्ध में सहयोग दे' रानी झाँसी ने 


कहा, 'हम पूरी शक्ति बल, लगाकर विरोधी से लोहा लेंगे, आप साहस: 


नद्दार। 


आपको पत्र पढ़कर भी विश्वासघाती सरदार पर सन्देह नहीं, तब 
आप पर अवश्य संकट आने वाला है, मैं अपने परिवार, स्त्री बच्चों को: 


लेकर चला जाऊँगा। 


_ बानपुर नरेश ने लम्बी साँस लेते हुए कहा, “अब मेरे पास भी ऐसा: 


निर्वाह का साधन, जंगलों में भटक रहा हूँ ।' 


आप अपने परिवार को अवश्य ले जाइए, क्योंकि यहाँ तो संकट 
के बादल चारों ओर से घिरे आ रहे हैं। पर आज रात को और ठहर. 


जाइए । 
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रानी लक्ष्मीबाई ने अपने धर्म भाई से अनुरोध किया, 'ैं सरदारों 
को बुलाकर सभा का आयोजन करती हूँ, कहते हुए रानी लक्ष्मीबाई ने 
सेवक भेजकर दीवान लक्ष्मणराव को बुलाया और उन्हें प्रमुखक सरदारों 
'को बुलाने का आदेश दिया। रानी के आदेश|नुसार सेना के प्रमुख 
सरदार सुवेदार किले के मन्त्रणा कक्ष में आने लगे। 

मार्ग से किले के बड़े दरवाजे तक तेज मशालें जल रही थीं । रात 
अधिक व्यतीत हो चुकी थी। फिर भी सभी सरदार आए और अपने 
'पदानुसार बैठ गए। 

बानपुर नरेश रानी लक्ष्मीबाई के सामने बैठ गए। दीवान लक्ष्मण- 
राव रानी झाँसी के सामने खड़े हो गए । 

रानी लक्ष्मीबाई ने चाँदी के थाल में शिव जी की मूर्ति बेलपत्र, 
'भभूति, ब्राह्मण द्वारा मँगवा कर, एक चौकी पर बीच में रखी । 

बानपुर नरेश ने वह विश्वासघात का पत्र पढ़ कर सभी सरदारों 
को सुनाया । रानी लक्ष्मीबाई ने सरदारों की ओर देखते हुए कहा, पत्र 
से आप सबको यह ज्ञात तो हो चुका होगा कि इस समय राज्य में 
पविश्वासघाती उत्पन्न हो गए हैं, जिसके कारण राज्य में संकट आ रहा 
उसकी आत्मा ही जान सकेगी ।॥' 

हमारे कई हिर्तपी, झाँसी का किला छोड़ कर काएपी जाने को राय 
देते हैं, आप सबकी इसमें वया सम्मति है ?' 

यह किला युद्ध के लिए उपयुक्त है, इसे छोड़कर पेशवा की शरण 
जाना हमें ठीक नहीं लगता । लालूबक्षी (दूल्हाजीसिह) भूलासिह जी कई 
सरदारों ने एक साथ मिलकर यह प्रस्ताव रखा । 

'किसी सरदार के मन में ऐसे संकट के समय देश के प्रति बिश्वास- 
'बात की भावना नहीं आनी चाहिए, यदि किसी कारणबश विश्वासघात 
की भावना उसके मन में आई है, हम उसे क्षमा करके शपथ लेने को 
'कहते हैं। शपथ से हम समझ जाएँगे, उसके मन में विश्वासधात की 
"भावना नहीं रही ।' ह 

प्रजा द्वारा ऐसा पत्र नहीं लिखा जा सकता, लिखने वाला सरदार 
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है, और सभी सरदार इस समय यहाँ बठे हैं ।' 


दीवान लक्ष्मणराव ने चारों ओर देखते हुए कहा, यहाँ बेठ हुए' 


सभी सरदार शिवजी की प्रतिमा और बेलपन्न, भभूति पर हाथ रखकर 


शपथ खाएँगे, उनके मन में राज्य के प्रति कोई कपट भावना नहीं है । 
“(ुम अपने क्षाँसी के किले में, रहकर ही किले की रक्षा करेंगे, हमारे मन' 


में एसी भावना भी रहनी चाहिए ।' 


रानी लक्ष्मीबाई ने सरदारों की ओर देखते हुए कहा, 'पेशवा से" 


युद्ध में सहायता के लिए लिख देंगे, वह समय पर यहाँ आकर हमारी 


सहायता अवश्य करेंगे। यह तो सभी जालते हैं, अंग्रेज झाँसी का किला" 


विजय करने की पूर्ण रूप से तैयारी करके आए हैं ।' 


हमें चाहिए तन-मन-धन से अपनी झाँसी की स्वतन्न्रता के लिए 


सहयोग दें, जिस किसी के मन में किसी लालचवबश कपट आ गया हो, वह 


उसे दूर करके निष्कपट होकर, शिवजी पर हाथ रखकर, बेलभभूति पर 


हाथ लगाकर शपथ खाए, हम अपनी झाँसी से विश्वासघात नहीं करेंगे। 


प्राणों की बाजी लगाकर भी अपनी झाँसी की रक्षा करेंगे'। 


महारानी लक्ष्मीबाई का यह भाषण सुनते ही, सभी सरदार खड़े 
हो गए और थाली में रखी हुई शिव प्रतिमा, बेलपत्र भभूति को छूकर 


शपथ लेने लगे । 

सभी सरदार बारीबारी से शपथ लेकर अपने स्थान पर आकार बढ 
गए । अनुभवी दीवान लक्ष्मणराव, मनुष्य पारखी बानपुर नरेश, कोई भी' 
उस विश्वासघाती सरदार को न पहचान सके, जो अपनी रफलता पर 
मन-ही-मन मुस्करा रहा था। 

जिसने, शिवजी, बेलपत्र, भभूति पर हाथ रखकर झठी शपथ ली थी, 


. और झाँसी के पतन का कारण बना था। बानपर नरेश ने देखा, पड़- 
. यन्त्रकारी बहुत चालाक स्वार्थी देशद्रोही है, वह सहज में नहीं हाथ आः 
 सकता। 

.... तब वह निराश होकर झाँसी, राज्य के संकट को समझते हुए अपने 
परिवार, स्त्री-बच्चे धन-सम्पत्ति को लेकर घने जंगलों में चले गए 
महारानी लक्ष्मीबाई ने पेशवा रावसाहब को पत्र लिखा, “अंग्रेजों केः 
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विरुद्ध युद्ध में आप हमारी सहायता करें। 
..._ रावप्ताहब को यह पत्र काल्‍पी में मिला, तात्याटीपे उस समय चर- 
 खारी में थे, और उन्होंने विरोधियों पर विजय प्राप्त कर ली' थी। राव- 
साहब ने उन्हें रानी के सहयोग के लिए पत्र लिखा। 
पत्र मिलते ही तात्याटोपे रानी की सहायता को झाँसी की ओर चल' 
 पड़े। उनके पास इस समय विशाल सेना थी। झाँसी की स्वाधीनता की 
रक्षा करने को तात्याटोपे झाँसी जा रहे हैं, सुनते ही बहुत से राजे नवाब 
उनके साथ सम्मिलित हो गए । 
शाहगढ़ नरेश, बानपुर नरेश, नरवर का राजा मानसिंह, आदिल 
मुहम्मद खाँ, अनेक क्रान्तिकारी तात्याटोपे के साथ महारानी लक्ष्मीबाई 
को सहयोग देने के लिए चल पड़े । 
चरखारी की विजय से क्रान्तिकारियों में नवीन उत्साह भर गया 
था । सत्ताईस तोपें उनके पास थीं । जैतपुर के समीप रावप्ताहब भी 
तात्याटोपे से आकर मिल गए 
ओर झाँसी के सम्बन्ध में तात्याटोपे से विचार-विमर्श करके' वापिस 
चले गए । 
तात्याटोपे (२७ मार्चे, १८५८) अपनी विशाल सेना लेकर मऊ 
पहुँच गया । और वहाँ सभी क्रान्तिकारियों से झाँसी राज्य के विषय में 
विचार-विभर्श हुआ । 
सभी इस राय से सहमत हुए, सीधे झाँसी पहुँचकर रानी लक्ष्मीबाई 
की सहायता करें। और अ'ग्रेजी सेना का यातायात साधन' बन्द करने को 
टेहरी पर आक्रमण किया जाए। 
दो दिन तक इस विषय पर वादविवाद होता रहा, तात्या-टोपे ने 
झाँसी की ओर बढ़ने का निर्णय कर लिया। विद्रोही सैनिक इस निर्णय से 
असन्तुष्ट हो गए और उन्होंने इस निर्णय को नहीं माना। 
... तात्याटोपे की बाकी सेना युद्ध में निपुण नहीं थी। अशिक्षित' थी । 
उसका प्रभाव युद्ध के समय बहुत बुरा पड़ा । मऊ से चलकर बेतवा पार 
करके तात्याटोपे की सेना बरुआ-सागर जा पहुँची । 
यहाँ से लोहतगाँव पहुँचकर, सैनिकों ने ऊँचे टीले पर आग जला 

















श्प 
कर, अपने आने की सूचना संकेत, झाँसी की क्रान्तिकारी सेता को दिए। | 
झाँसी की ऋान्तिकारी सेना, अपनी सहयोगी सेना का संकेत समझ 
गई । झाँसी में प्रसन्‍्तता का सागर लहराने' लगा। सेनिकों ने जोर से 
जयघोष की हर्ष-ध्वनि करके क्रान्तिकारी बीर सैनिकों का स्वागत किया। 
तात्याटोपे की सेना के. आते की सूचता सुनकर हा रोज घत्ररा गया। 
किले के अन्दर ग्यारह हजार वीर सैनिक उतप्तका सामता करने को तैयार 
थे। बीस हजार वीर सैनिक और आ'ग्रेज सैनिकों से लोहा लेने आ गए। 
तात्याटोपे कानपुर में भी अग्रेज सैनिकों को पराजित कर चुका था। पर 
छलकपट से वह वहाँ विजयी हो गए थे । 
हाय रोज ने थोड़ी देर सोचा, और यहाँ भी छलकपट भरो कूटनीति 
का आश्रय लेते का हा रोज से निर्णय. कर लिया । 
ग्वालियर के कई सेनानायक, पद और रुपयों के लालच से, अग्रेजों 
को सहयोग देते को तैयार थे । द | 
हा रोज ने उन्हें अपनी ओर करके, रानी के विरोध में कार्य करने... 
को तैयार कर लिया । बल 
तात्याटोपे की विशाल सेवा थी, फिर भी रानी झाँसी ने तात्यादोपे .. | 
को अपनी सेना सहायता के लिए भेजने का निर्णय किया । < 
पर विश्वासघाती जो चुपचाप अंग्रेजों की सहायता करना चाहते थे 
उन्होंने रानी झाँसी को तात्याटोपे के सहयोग के लिए सेना भेजने से 


रोक दिया । 


उन्होंने कहा, 'रानी साहिबा ! इस समय आपको बाहर सेना भेजना _ 
ठीक नहीं, कहीं यह सेना अ'ग्रेज सैनिकों से मिल, जाए और हमारे लिए 
एक और संकट बन जाए द 
.. रानी ने तात्याटोपे को अपने सैनिक नहीं भेजे । हा रोज ने ग्वालियर 
के सेनिकों के अधिकारियों को पहले ही लाल'ब देकर चुपचाप अपनी 


ओर कर लिया था । 


जिसकी सूचना न' तो तात्याटोपे को थी नाही रानी को मिल 
सकी | तात्याटोपे ने अंग्रेज सैनिकों पर गोले बरसाने आरम्भ किए 
ह्य रोज के सैनिकों ने भी उसके उत्तर में उसकी सेना पर गोले बरसाए । 
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दोनों ओर की तोपें अडडडधम शब्द करती भयंकर आग उगल रही 
थीं । तात्याटोप एक ऊँचे टीले पर दूरबीन लगाए सेना का निरीक्षण कर 
रहा था । 

उसने देखा, अगली पंकित में जो ग्वालियर के सेनिक थे, वह 


'भूमि छोड़कर पीठ दिखाकर भागे जा रहे हैं । 
गोरे घुड़लवार उनका पीछा कर रहे हैं । पहले ही आक्रमण में अपने' 


राण- 





वीर सैनिकों को भागते देखकर तात्याटोपे को बहुत आश्चर्य हुआ । 


वह समझ गया, कठनीतिज्ञ अग्रेजों ने मेरी सेना में प्रलोभव के जाल 
'फैला दिये हैं! किस प्रकार सेना में से विश्वासघाती को पहचाना जाए। 

अभी तात्याटोपे सोच ही रहा था। तभी किसी भेदिए ने जिधर 
'मोर्चा कमजोर था, उस ओर आक्रमण करने के लिए अ'ग्रेज सैनिकों को 
सुझाव दिया। 

»'ग्रेजी सैनिकों ने कमजोर मोर्चे पर आक्रमण कर दिया और 
उधर के सैनिक भी पराजित हो गए। क्रान्तिकारी सनिवों में इस हार 


से घबराहुट फैल गई । 


. हाय रोज इसी अवसर को खोज रहा था। उसने उन घबराए हुए 

सैनिकों पर भयंकर आक्रमण किया । 

अचानक इस प्रकार के भयंकर आक्रमण से घबराए हुए भान्तिकारी 
साहस हार गए । सहसों देशप्रेमी विश्वासधातियों के कारण मुल्य को 
गोद सो गए । ः 

तात्याटोपे की सेना पीठ मोड़ कर भागने लगी। ताह्यादोंगे को 
उनकी कायरता पर बहुत दुःख हुआ । वह तुरस्त ही अपनी बाकी बची सेना 
लिकर और युद्ध सामग्री लेकर जंगल की और चल पड़ा । 





उसने सामने के जंगल में आग लगा दी, ऊँवी-ऊँची आग की लपटों 
के साथ चारों ओर धुआँ फंल गया । उसको आड़ में तात्याहोंग ने अपर 
बाकी बची सेना को बेतवा नदी के पार कर दूसरे किनारे पर पहुँचा 
'दिया । द 

उसे इस बात का भी दुःख था कि रानी लक्ष्मीबाई की सहायता के 
बअलेए उससे अपने हजारों सैनिकों की भेट चढ़ा दी। और रानी झाँसी से 
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उसे थोड़ा-या भी सहयोग देना ठीक न समझा, तात्याटोपे को विश्वास-. 
घातियों की चाल का नहीं पता था । जिन्होंने रानी को तात्यादोपे के 
समीप सहयोग के (लि ए सैनिक नहीं भेजने दिए | 





पु 
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ग्रेज सैनिकों को पहले तो धुएँ के कारण कुछ दिखाई नहीं दिया ॥ 
जब धरुआं कम हुआ, तब उन्होंने देखा, तात्याटोपे के ऋान्तिकारी सैनिक 
बेतवा के पार जा रहे हैं । द 

तब घुड़सवार सेनापति ने अपनी सेना को उत्त पर आक्रमण करने का" 


आदेश दिया ! पराजित थकी हारी सेना अँग्रेजों के घुड़सवार सैनिकों का. _ 


सामना करने को तैयार हुई, पर सारा परिश्रम असफल हो गया । 


अँग्रेज सैनिकों ने उनका पीछा करके सारी तोपें छीन' लीं, इस संघर्ष | 
में पद्रह सो क्रान्तिकारी युद्ध की पेंट चढ़ गए, और सैकड़ों घायल' ' 


हो गए । 
द तात्याटोपे के सैनिकों से जब अंग्रेजी सेना लोहा ले रही थी, तब झाँसी 
के किले में लक्ष्मीबाई के सरदार दरबीन लगाए युद्ध का दृश्य देख 
रहे थे । द 

. तत्याटोपे की हार जनता ते सुनी, तब सारी झाँसी में शोक छा गया । 
बीस हजार सैनिक भद्ठाईस तोपें थीं, कई बीर राजा क्र न्तिकारी, अंग्रेजों 
से कैसे पराजित हो गए, जब कि युद्ध सामप्री भी बहत थी । 
.._ यह सोचकर सभी दुखी थे । बुद्धिमान सेनापति जानते थे, इसका 
कारण आपसी फूद और विश्वासघात था। जिसे सभी देश प्रेमी क्रान्ति- 
. कारियोंकों भुगतान पड़ रहा था। 
.. तात्याटोपे की पराजय ने रानी के सैनिकों का भी मनोबल तोड़ 








.. दिया, वह साहस हार गए, पर वीर झाँसी की रानी साहस नहीं हारी । 


उसने ठाकुरों और सेना के सेनानायकों को बुलाकर, झाँसी की रक्षा के 


_ लिए तैयार किया। 


जिस या 
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महिलाओं की वीर सेना ने घायल सैनिकों की सेवा का भार, गोले 
बारुद बनवाना और किले की सुरक्षा की तैयारी में सहयोग देना, यह 
कार्य संभांला । 
वीर महिलाओं का साहस, उत्साह, कार्य देखकर, झाँसी के क्रान्ति 

कारी सैनिकों में भी उत्साह और झाँसी की रक्षा के लिए जीवन को 

बाजी लगाकर, शत्रुओं से लोहा लेने की भावता जाग उठी । 

वह भी जान हथेली पर रखकर, झाँसी की रक्षा को तैयार हो 
गए । | 

हाय रोज तात्याटोपे से विजयी होकर दोगुने उत्साह में भर गया। 
उसने रात-दिन तोपे से किले पर गोले बरसाने आरम्भ कर दिए । 

किले की सुरक्षा-दीवार में कई स्थानों में छेद हो गए, जिसे वीर 
सैनिकों ने साहस से भरने का यत्न किया । 

पर विश्वाराघाती ने अंग्रेज सैनिकों को ऐसा रथाव बताया, जहाँ 
से तोपों के गोले सीधे नगर में गिर सकते थे। 
.... उस विश्वासघाती ने थोड़े से लोभ और पिछली शज्रुता का बदला 

लेने को और भी कई गुप्त भेद बतला दिए। 

हाय रोज प्रसन्‍तता में भर गया, और उसने भेदिए के बताए स्थान 
पर तोपें लगाकर सीधे नगर में गोले बरसाने आरम्भ कर दिए । 

एक मकान पर गोले गिरकर कई मकानों को तोड़ते हुए रथान-स्थान 
पर आग लगा देते थे। पशु-पक्षी बया मानव आग शलसते चिल्लाते हुए 
दम तोड़ देते थे । 


रानी ने दमकलों का प्रबन्ध कर रखा था । तुरूत आग झाने को 





पहुँच जाती थीं । पर रात-दिन लगातार गोलों की वर्षा ने नगरवासियों 
की शान्ति छीन ली थी । 

किले को, शहर को, बहुत हानि हो रह थी । बेघर के बेसहारा' 
नागरिकों को रानी ने धीरज बन्धा कर, उनके रहने, खाने-पीने की 
व्यवस्था कराई । 

रानी प्रत्येक मोर्चे पर अपनी महिला सुरक्षा दल के साथ पहुँचतीः 
ओर वहाँ का प्रबन्ध कराती । 
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रात-दिन' तोपों ने गोले बरसाकर किले का एक भाग तो तोड डाला 


'शा। राती झाँसी अपने घीर सैनिकों को लेकर, मोर्चे की रक्षा का भार 
संभालने आ गई । 


उनके कारीगर कम्बल ओढ़्कर बुर्ज पर चढ़े, नीचे मनुष्यों के ऊपर 


'खड़े मनुष्य खड़े हुए, शखला सी बनाकर उनके द्वारा ईन्टे और आवश्यक 
सामान ऊपर तक पहुँचाया गया । 


कारीगरों को लिटाकर तब उनसे मरम्मत का काम कराया गया, 


'ताकि शत्र्‌ उन्हें न देख सके । फिर वहाँ रखकर तोपें दागी गई । 
.. अडडडधम फटाफट करते गोले अँग्रेज सैनिकों को मृत्यु की गोद 
'सुलाने लगे । 


अनुभवी चतुर हा,रोज को शक्तिशाली दूरबीनों द्वारा और कई 


'विश्वासघाती स्वामी द्रोही मनुष्यों द्वारा किले के कई भेद पता लग चुके 


थे । 


दक्षिण की ओर नगर के कोट की दीवार दीसों ओर से एक ऊँचे... 
'टीले से मिली थी । इस दीले पर रानी ने दढ़ भोच बनाएं थे । बहाँ पर 


पें लगी थीं, जो अंग्रेज सैनिकों पर गोले बरसा रही थीं । 
हाय रोज ने टीले की पहाड़ो के पीछे मोर्च बनाए, वहाँ से तापें से 
'गोले बरसाकर मोर्चे को नष्ट कर डाला । 
इस मोर्चे के समाप्त होते ही तोपें के गोले सीधे किले पर 
गिरने लगे। यहाँ रानी ने एक बूर्ज तैयार किया था। जिसे सफेद बुर्जे 
'कहते थे, रानी की स्वतन्त्रता का प्रतीक ध्वज इस पर फहराता था । 


बुर्ज पर गोले बरसने से सुरक्षा-दीवार मष्ट हो गई । झाँसों की 








रानी ने किले की दीवार पर बालू से भरे बोरे रखबाए अर उन्‍हें खूब 
पानी से तर करवा दिया। जिससे गोले वहाँ गिरकर कोई हानिन 
'पहुँचाए । 

रानी के महल' को पहले ही रात-दित की गोलाबारी से हानि पहुँच 
चुकी थी | महल' की दूसरी मंजिल पर गणपति के उत्सव का स्थान 
ध्था । 





वहाँ बड़े-बड़े शीशे और झाड़ फानूस लगे हुए थे । गोला लगते ही 


2 बा अाा3-5:---<<&&## नेट 
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काँच का सारा सामान टूट कर बिखर गया था और बीस पच्चीस” 
मनुष्य भी मृत्यु की गोद में सो गए थे । 

कई तोपची अँग्रेजों के लगातार गोले बरसाने से परलोक सिधार गए,. 
तोपें चलनी बन्द हो गईं । रानी झाँसी ने अपने प्रसिद्ध तोपची गोलन्दाज' 
मुहम्मद गुलाम गौसखाँ को आदेश दिया, वह अ ग्रेजी तोपखाने पर गोले" 
बरसा कर उन्हें बेकार कर दे, मुहम्मद गुलाम गौसखाँ ने रानी के आदेश: 
का पालन तुरन्त ही किया। बड़े जोश से तोप संभालकर अपनी अचूक 
गोलन्दाजी से अंग्रेजी तोपखाने के मोरचे को नष्ट करके अनेक गोरे: 
गोलन्दाजों को मार डाला । 

रानी लक्ष्मीबाई मुहम्मद गोसखाँ की अचूक गोलन्दाजी से बहुत 
प्रसन्‍न हुई, उन्होंने तुरन्त ही अस्सी तोले का एक चाँदी का तोड़ा इनाम 

में दिया । 

द अंग्रेज सेवापति हवा रोज भी झाँसी के तोपखाने का ऐसा अच्छा, 
संचालन देखकर बहुत प्रभावित हुआ और उसने अपने सहग्रोगियों से 
उसकी बहुत प्रशंसा की । 

बीर महिलाएँ भी तोपखाने में सहयोग दे रही थीं। कोई बारुद ले 
जा रही थी, कोई घायलों की मरहम पट्टी कर रही थी। अनेक सैनिकों 
के लए आवश्यक सामग्री इधर से उधर पहुचा रही थीं । 

रानी लक्ष्मीबाई प्रत्येक मोर्चे पर पहुँच कर वीर सैनिकिं को उत्सा-' 
हित कर रही थीं । 

हा रोज ने झाँसी पर अधिकार करने की शपथ खाई हुई थी। वह 
रात दिन गोले बरसाकर किले की सुरक्षा दीवार को तोड़कर अन्दर 
घसना चाहता था। 

उसने एक दृढ़ बलशाली योजना बनाई, मेजर स्टुअर्ट के सेनिकों को 
किले की दीवार में जो दरार पड़ गई थी उस किले की सुरक्षा दीवार' 
पर आक्रमण करके उसमें से नगर में घुसने की आज्ञा दी। 

कर्नल लिडले, कैप्टन रॉबिन्सन को आदेश दिया सुरक्षा दीवार फाँद 
कर अन्दर पहुँचें । 

झाँसी पर तीन दिशाओं से एक साथ आक्रमण की योजना हाय रोज” 
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ने बनाई । पश्चिम की दीवार पर मेजर गाल को दिखाबे के लिए आक्र- 
'मण का आदेग दिया । 


अप्रेल की प्रातःकाल तीन बजे जब सूर्य की किरणें उजाले के लिए 


'पृथ्वी तल' पर नहीं आई थीं, हा रोज के आक्रमणकारी सैनिक दल थोजना 
अनुसार नियत स्थल' पर पहुँच गए । 


और अपने सेनापति का संकेत पाते ही मेजर गाल ने पश्चिम की ओर 


से आक्रमण कर दिया। मेजर स्टुअटे ने आगे बढ़कर सुरक्षा दीवार की 
दरार पर धावा बोल दिया । 


देश प्रेमी ऋत्तिकारियों ने भी गोलियों का बौछार करके उन्हें रोकने 


का प्रयत्त किया । बहुत से अंग्रेज सेनिकः मृत्यु की गोद में सो गए । पर 
फिर भी अंग्रेज सैनिक आगे को ही बढ़ते रहे । 


कर्नल ब्राकमंत अवसर देखकर गोरे संनिकों के साथ उस दरार से 


नगर में प्रवेश कर गया । 


झाँसी के वीर सैनिकों ने संकट का बिगुल बजा दिया, अंग्रेज सैनिकों 


'को' दीवार तक पहुँचने के लिए दो सौ गज भूमि पार करनी थी । 


किले से लगातार गोलियों की वर्षा हो रही थी । जीवन की बाजी 
लगाकर अंग्रेज सैनिक किले की दीवार के समीप पहुँच गए, और किले 
के दीवार के तीन स्थानों पर सीढ़ी लगाकर किले पर चढ़ने का यत्न 
करने लगे । 

सी के वीर सनिकों ने और तेज गोले बर्षा ने आरम्भ कर दिए 

'तोपों की गड़गड़ाहुट बन्दूकों की गोलियों के फटाफट शब्द का शोर बढ़ता 
चला जा रहा था । 

बड़े-बड़े पत्थर लकड़ी के टुकड़े अ'ग्रेंज सैनिकों पर पड़कर उन्हें घायल 
कर रहे थे | गोरे सैनिक घबरा गए और जीवन बचाने को पत्थरों के' 
'पीछे छुप गए। 

सीढ़ियाँ दीवार पर लगी हुई थी। सीढ़ियों को पकड़ कर बहुत से 
वीर सैनिक खड़े थे, वह॒ तब तक वहाँ सीढ़ी पकड़ खड़े रहते जब तक' 
कोई बन्दूक की गोली या तोप का गोला उन्हें मृत्यु की गोद न सुला देता । 
.. कर्नलब्राकर्मत दरार से सैनिकों सहित नगर में पहुँच गया था। 
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उसने दरार के समीप रक्षा करते हुए झाँती के वीर सैनिकों पर पीछे से 
'आक्रमण कर दिया । 


अचानक के इस प्रकार के आक्रमण से क्रान्तिकारी घबरा गए, पर 
उन्होंने साहस से आगे बढ़ कर अ ग्रेजों से लोहा लिया, कई अ'ग्रेंज सैनिक 


मृत्यु की गोद सो गए, क्रान्तिकारी अ'ग्रेज सैनिकों को तलवार के घाट : 


उतार रहे थे। 'उसी समय अवसर देखकर सीढ़ियों से चढ़कर गोरे 


सनिक नगर के अन्दर आ गए 


लेफ्टिनेंट डिक अपने साथियों सहित सीढ़ियों से चढ़ कर उनकी सहा- 


'यता को आ पहुँचा। सैकड़ों गोरे सैनिक नगर में घुस गए । 
ब्रिगेडियर स्टुअटे नें ओरछा दरवाजे पर आक्रमण कर दिया, उस . 
दरवाजे पर रक्षा के लिए दुल्हाजी सिह था । 


दुल्हाजी सिह के मन' में पहले से ही झाँसी से विश्वासघात करने 


'की भावना रुपयों और पद के लोभ के कारण घर कर चुकी थी। वह 
अंग्रेजों के हाथों अपने देश प्रेम को बेच चुका था। 


जैसे ही ब्रिगेडियर स्टुअट अपने सैनिकों सहित उस ओर आए 


'विश्वासघाती दुल्हाजी सिंह ने ओरछा दरवाजा अंग्रेजों को सौंप दिया । 


अ'ग्रेज सरलता से झाँसी नगर में घुस आए । रानी लक्ष्मीबाई अपने 


महल में विश्राम कर रही थीं। उसे सन्देशवाहक ने सूचना दी, अ ग्रेजों 


का नगर पर अधिकार हो गया है। 
रानी सुनते ही क्रोध में भर गई, अवश्य किसी भेदिए ने विश्वासघात 


'करके अ'ग्रेजों को नगर में घसने का अवसर दिया है। 

वानपुर के राजा ने सरदार की विश्वासघात की सूचना दीथी। 
'पर कपटी विश्वासघाती सरदार ने झूठी शपथ लेकर उस सन्देह को दूर 
'कर दिया था । 


तीर कमान' से निकल चुका था। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने पिता 
मोरोपन्त और विश्वासी देश प्रेमी सरदारों को बुलाकर उन्हें सेना की 


'कमान सम्भाल कर अग्रेजों से सावधान रहकर लोहा लेने का आदेश 


दिया । 


अग्रेज सैनिक नगर में घुस चुके थे। नगर में घुसते ही अ'ग्रेज 
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सैनिकों अत्याचार आरम्भ कर दिया। 
स्त्री, पुरुष, बांलक जो भी सामने आया, उसे मृत्यु की गोद सुला' 
दिया । मकानों के दरवाजे तोड़कर अंग्रेज सैनिक मकानों में घुस गए ॥ 


नगरवासियों ने उनका सामना किया,'““अंग्रेज सैनिकों ने निर्देयतापूर्वक 


उन्हें मार डाला । 


नगर में ऐसे मकान थे, जिनमें क्रान्तिकारी रहते थे। अंग्रेजों को 
देखते ही उन्होंने उन पर गोलियाँ चलाई, अंग्रेज सैनिकों ने उन पर: 


आक्रमण करके मकान से बाहर निकलने पर विवश किया । 


पर क्रान्तिकारी आक्रमण का उत्तर देते रहे। अग्रेज सैनिकों ने' 
देखा, क्रान्तिकारी किसी प्रकार अपने मकान छोड़ कर बाहर नहीं 


निकले तब् उनके मकानों को तोप से उडा दिया गया । 


हाय रोज, कर्नल, लोथर रानी के महल पर अधिकार करने के लिए. 
आगे बढ़े !' महल' के चारों ओर अ प्रेज सैनिकों ने आग लगा दी, ताकि 


उनका सामना करने के लिए वहाँ से कोई सैसिक न आ सके । 


रानी के महल की' रक्षा रानी लक्ष्मीबाई के स्वामीभवत वीर सैनिक 
कर रहे थे । गोरे सैनिकों में और राती लक्ष्मीबाई के वीर सैनिकों में' 


भीषण युद्ध हुंआ । 


अनेक गोरे सैनिक मारे गए, पर रानी के बीर रक्षक महल को न 


बचा सके, रानी के सैनिकों से अधिक अ'ग्रेज सैनिक उन पर आक्रमण: 
करने को आ चुके थे । 
रानों के महल के रक्षकों की अंग्रेज सनिकों ने मृत्यु की गोद सुला 


दिया। राती का सम्पत्ति से भरा महल, इन अपग्रेज सैनिकों ने लूट 


लिया । 


झाँसी के पूर्व सूबेदार रामचनर्द्र राव के समय का रेशमी झँडा 


लाडे विलियम बेंटिक ने उन्हें दिया था, उसे भी अ'ग्रेज सैनिक लूट कर 
ले गए । 


बन गई, वह अंग्रेजों से घुणा करने लगी । बदले की भावता प्रत्येक नाग- 
रिक के हृदव में प्रचण्ड अग्ति के समान धधकने लगी। 


अंग्रेज सैनिकों के अत्याचारों से झाँसी की जनता और भी' विद्रोही: 
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रानी लक्ष्मीबाई का महल अंग्रेज सैनिकों ने लूट लिया है, सुनते ही 
भहा रानी लक्ष्मीबाई के घोड़ों के (पायगा) पचास कमेंच्रारी मोरचा बना 
कर बैठ गए । 


उन्होंने अंग्रेज सैनिकों के सामने मस्तक झुकाने से इन्कार कर दिया; 


और चारों ओर से कमरा बन्द कर दिया गया | 


अंग्रेज सैनिकों ने उद पर आक्रमण कर दिया, तब उन कर्मचारियों 
ने उत्तर में गोलियाँ बरसाईं अग्रेज सैनिक क्रोध में भर गए और कमरे 


में आग लगा दी। 

कर्मचारियों बस्त्रों में आग लग गई, आग बुझाने का कोई साधन 
उनके पास न था । वह आग में जलते हुए भी शत्रु सैनिकों पर आक्रमण 
करते रहे । 

और स्वतन्त्रता के लिए लड़ते-लड़ते मृत्यु की गोद में सो गए । किसी 
. ने भी आत्म-समर्पण नहीं किया । 
रानी लक्ष्मीबाई किले के बुर्ज पर खड़ी हुई दूरबीन से अपनी झाँसी 
के नागरिकों पर अग्रेज सनिकों के अत्याचारों को देखकर क्रोध में 
भर गन । 

डेढ़ हजार विलायती (अफगान-मुसलमान) योद्धाओं को साथ लेकर 
किले से नीचे उतरी और नगर में घुसने वाले अंग्रेजों पर आक्रमण कर 
द्विया । द 


रानी और उप्तके वीर योद्धाओं की तलवार अनेक अंग्रेज सेनिकों' 


को मत्यु की गोद सुलाने लगीं । 


बिजली की तेजी जैसी चमक कर रानी की तलवार शत्रु सैनिकों 
के हृदय को दहला कर उनमें कायरता भरने लगी, वह अपने जीवन 
बचाने को मकानों की आड़ में छिप गए और वहाँ से रानी के सैनिकों पर 


गोलियाँ बरसाने लगे । 


एक बूढ़ा सरदार यह सब देख रहा था, अ ग्रेज सैनिक आड़ में छिपे 
हुए गोलियों की वर्धा कर रहे हैं। वहाँ से रानी लक्ष्मीबाई को भी वन्दृक' 
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का निशाना बताना सरल था| 


सरदार सोचते हुए रानी के समीप आया और नम्नता से झुकते हुए 
रानी से कहा, 'रानी साहिबा, इस समय आपका आगे बढ़ना संकट 
से खाली नहीं। शत्रु छिपा हुआ गोलियों की वर्षा कर रहा है ।' 

किसी समय भी शत्रु की गोली का आप निशाना बन सकती हैं, आप 
वापिस किले में जाकर शत्रु से लोहा लें | यहाँ अगणित गोरे सैनिक नगर 


में घुस आए हैं, मकानों की आड़ में छिपे गोलियाँ बरसा रहे हैं। 


उनसे यहाँ लोहा लेना ठीक नहीं, आप किले में जाकर फाटक बन्द 


करके, वहाँ आक्रमण की तैयारी करिए । ईश्वर आपको जो सुझाव, प्रेरणा 


दे, वही करिए । झाँसी की अभी दुर्देशा न जाने और क्‍या होगी । 

बूढ़े सरदार के बार-बार आग्रह से रानी लक्ष्मीबाई वापिस किले में 
चली गई, उनका हृदय नगरवासियों की दुर्दशा देखकर आठ-आठ आँसू 
रो रहा धा। द 
... नगर में चारों ओर आज आग लग रही थी । पानी न मिलने से 
थु हठपढ़ा रहे थे, रानी लक्ष्मीबाई इस संकट को देख कर आत्म- त्या. 
करने को तैयार हो गई । पीर 

मैं अपनी झाँसी की, झाँसी के नागरिकों की रक्षा त कर सकी, मेरा 
जीवन व्यर्थ है, इसे अब समाप्त ही कर दूँगी । | 

रानी साहिबा, आप बीर हैं, साहसी हैं।' बूढ़े सरदार ने नम्जता से 
शुकते हुए कहा, 'आत्म-हत्या की बात कायर सोचते हैं, आप इस समय 
कालपी जाएँ और पेशवा साहब से मिलकर अंग्रेजों से उनके अत्याचार 
का बदला लें।' 

आत्म-हत्या से जीवन नष्ट करके झाँसी को पाप का भागी न बनाएँ । 
रानी साहिबा आप से अनुरोध है, आप फिर से शकिति-संग्रह करके झाँसी 
को दुर्दशा से बचाएँ । द 

._ सरदार तुम्हारा इस समय का अनुरोध हम ने दुकरा सकेंगे । राती' 

लक्ष्मीबाई ने बूढे सरदार से धीरे से कहा, चुपचाप हमारे जाने की तैयारी 








कीजाए। 


. “रानी साहिबा, एक सेवक रोता हुआ रानी लक्ष्मीबाई के सामने 
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आ्आया और सुत्रकते हुए बोला, “रानी जी, हमारे प्रसिद्ध तोपची गुलाम 
मुहम्मद गौस खाँ और खुदाबख्श ने तोपों की मार से शत्रु सैनिकों का 
ताक में दम कर दिया था। सैकड़ों शत्रु-सैनिक मृत्यु की गोद में सुला 
दिए थे । 
अचानक ही अंग्रेज सैनिकों की तोपों ने आग उगल कर हमारे तोप- 
चियों को भून डाला, रानी साहिबा, अब शत्रु सैनिक आगे बढ़े आ रहे. 
हैं। | 
हमारे वीर सैनिक जीते जी उन्हें आगे नहीं बढ़ने देंगे, हमें विश्वास 
है यदि सरदार विश्वासघाती तोपों में गोलों की बजाए बाजरा न भरवा 
देता, तो झाँसी पराधीन नहीं होती । 
देशद्रोही, विश्वासघाती अपने स्वार्थ के लिए देश का शत्रु बन गया, 
'उसे इस' विश्वासघात' का बदला अवश्य मिलेगा रानी साहिबा । क्रोध से 
सरदार का मुँह तमतमा गया, उसकी मुट्ठियाँ भिच गई, आँखें अँगारे की 
'तरह चमकने लगीं। 
.. बड़ी कठिनाई से अपने मन की भावनाओं को रोक कर उसने सेवक 
से चुपचाप कुछ कहा और रानी लक्ष्मीबाई को चुपचाप चलन का समय 
बताकर बूढ़ा सरदार एक ओर चला गया । 
रानी गुलाम मुहम्मद गौस खाँ, ओर खुदाबख्श की' मुत्यु की श्ुच॒ता 
'से रो पड़ी, गौस खाँ, खुदाबख्श तुमने अपना कतंव्य पूरा किया, अपनी 
झाँसी की स्वतन्त्रता के लिए जीवन भेंट चढ़ा गए, पर हम अभी अपनी 
आाँसी के लिए कुछ भी न कर सके, राती ने आँखें मींचकर अपने वीर 
तोपचियों को श्रद्धांजली दी। विश्वासघातियों ने हमारे सारे कार्यक्रमों 
'पर पानी फेरकर झाँसी को पराधीव कराने के लिए चारों ओर जाल 
बिछा दिया । हम छटपटा रहेहैं, कोई उपाय दृष्टिगोचर नहीं होता, प्रभु ! 
अब तो तुम ही हमें राह दिखाओ। 
रानी लक्ष्मीबाई की आँखों से झाँसी की दुर्देशा पर टप-टप आँसू 
'टपक रहे थे, उसकी अँगरक्षक सखियाँ रानी के झाँसी से बाहर जाने का 
प्रबन्ध कर रही थीं । 
भूलासिह जिसे दुल्हासिह भी कहा जाता था, शिवजी की मूर्ति, 
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बेल, भपूति परहाथ रखकर झाँसी के हित की शपथ खा चुका था॥ 
रुपयों आर पद के लोभ ने उसे अन्धा करके शपथ को तोड़ने प्‌र विषश, 
कर दिया । पी द 
अभप्रज शासका के पद-धन के लोभ देने पर दृल्हासिह ने तोपों में 
बाझूद के बजाए बाणरे के थैले भरवा दिए थे। दक्षिण दरवाजे की तोप, 
इसी कारण बन्द हो गई थी ॥ 
दुल्हाजी भूला सिंह चार हजार सैनिकों का नायक था। उसी का. 
विश्वास करके रानी ने दक्षिण के भाग का दुल्हासिह को रक्षक नियुक्त 
किया था । 
विश्वासघाती दुल्हातिह भूलापि]ह ने प्रात:काल होने से पहले तोपों' 
में बारूद की बजाए बाजरे के थैले भरबा कर तोपों के मुंह बन्द करवा... 
दिए थ। द 
आग उगलने वाली तोपें शास्त होकर अंग्रेजों को विजयी बना ग रू 
थीं! झाँसी के भाग्य का सूर्य अस्त हो गया था । रा 
यह सब विश्यासधाती दुह्हा भिह का कार्य था, अंग्रेजों को विजयी 
बनाकर दुल्हा सिह फूला नहीं समा रहा था और अपने कार्य का इसास 
लेने की तंयारी कर रहा था । 
विश्वासघाती को अंग्रेजों ने. विजयी होते ही इनाम देने के लिए 
.. बुलाया, दुल्हा सिह भूला सिंह हए॑ में भर कर अपने कार्य का पारितोषिक: 
.. लेने के लिए अंग्रेज पदाधिकारी के समीप पहुँचा । 
मुस्कराते हुए झुककर दुल्हा रिह ने अंग्रेज पदाधिकारी को अभिवादन/ 
 किया। द 
का अंग्रेज पदाधिकारी ने दुल्हा सिह के अभिवादन का उत्तर देते हुए 
० पे .... उससे पूछा, तुम्हारी कितनी पीड़ियों ने (बंश बालों ने) इस झाँसी में कार्य: 
लक किया है ?! क्‍ 
हमारी चार पीढ़ियाँ, झांसी राज्य में कार्य करती रही हैं।' दृत्हा-. 
सिह ने मुस्कराते हुए कहा, “मैं बहुत समय से झाँसी की' सेना-टुकड़ी का 
नायक हूँ ।' दा द द 
. झाँसी राज्य में चार पीढ़ियों से तुम्हारे बंशज रहे, उनका निर्वाह: 
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झाँसी राज्य ने किया, जिस भूमि से चार पीढ़ियों तक तुम्हारे वंशज पलते 
'रहे, उसी भूमि से देश से तुमने विश्वासघात किया | अंग्रेज पदाधिकारी ने 
क्रोध से दुल्हासिह भूलासिह को घ्रते हुए कहा, 'जब तुम अपने देश से 
'विश्वासघात कर सकते हो, तब तुम हमारे हितेषी कैसे बन सकते हो ?' 

तुम्हें इसका इनाम भरपूर मिलेगा, कहते हुए पदाधिकारी ने दुल्हा- 
असह का सिर तलवार से धड़ से पृथक कर दिया। उसके परिवार वालों 
को भी बुलाकर मृत्यु की गोद सुला दिया। द 

झाँसी के हितेैषियों ने जब यह समाचार सुना तो उनकी आँखों में 


आँसू छलछला आए। उन्होंने झाँसी के नागरिकों की ओर देखते हुए कहा, 


“तुम सबने देशद्रोही, विश्वासघाती को क्या इनाम मिला, सुना । सुनो उस 
'प्रभु के दरबार में देर है, अन्धेर नहीं ।' 

प्रभु ने उसके कार्य के अनुसार ही उसे पारितोषिक दिलाया, विश्वास- 
घातियों में उसका नाम लिखा गया । देशप्रेमी उसके नाम को सुनकर 
ूकेंगे । क्‍ 

. झाँसी प्रेमी अपने बच्चों को दुल्हासिह के विश्वासघात की गाथा 

सुनाकर कहेंगे, 'याद रखो, देश से विश्वासघात करने वाले को कहीं चेत 
नहीं मिलता, देश प्रेमी अपने देश में ही नहीं, दूसरे देशों में भी मान, 
आदर पाते हैं । 

विश्वासघाती अपने देश में ही अपमान सहन करते बुरी मौत मरते 
हैं। यह प्रकृति का नियम है, अच्छे-बुरे कार्य का परिणाम भुगतना पड़ता है, 
जल्दी या देर से उस कार्य का निर्णय अवश्य होता है । 

दुल्हासिह भूलासिह को तो झाँसी से विश्वासपघात का फल मिल 
चुका था, पर उसके विश्वासघात का परिणाम देशप्रेमी झाँसी के नाग- 
रिकों को भी भुगतना पड़ रहा था। 

उनकी रानी झाँसी छोड़कर जा रही थी (पाँच अप्रैल सन्‌ १६५८) 
रात को रानी लक्ष्मीबाई ने झाँसी के किले से बाहर जाने का निर्णय कर 
'लिया । द 

सायंकाल को रानी ने अपने कर्मचारियों को बुलाकर उन्हें इनाम 
“दिया और उन्हें समझाते हुए विदा किया | कई कर्मचारी रानी का साथ 








[, 
] 
। 


के पिता मोरोपन्त ताम्बे कई सरदारों सहित राती के साथ चलने को तैयार: 


लगाम खींचबकर सरपट घोड़ा दौड़ा दिया । 


निकल गए। रानी ने एक बार मुड़कर फिर अपनी श्ञाँसी को ओर देखा, 


























१४२ 


नें साथ चले की आज्ञा हि 





छोड़ने को तैयार नहीं हुए, उन्हें रानी लक्ष्मी बाई 
दी । 

सभी कर्मचारी आँसू भरे अपनी रानी को झ्ञाँसी से विदा लेते देख 
रहे थे । 

राती ने मर्दावा वेश धारण किया, सिर पर साफा बाँध, अंगरखाः 
और पाजामा पहना, दो पिस्तौलें और दो तलबारें दोनों ओर पेटी से 
लटका लीं । दामोदरराव को एक दूपद से अपनी पीठ से बाँध लिया। 
और एक श्वेत घोड़े पर सवार होकर चलने को तैयार हो गई। रानी 


हो गए । 
कई बुन्देले ठाकुर और विलायती सैनिक भी उनके साथ थे । झाँसी 
के राजधघराते की संपत्ति रत्न, मोहर, आभूषण एक हाथी पर संभाल: 
कर रख दिए गए । 
थी के साथ कई वीर सैनिक उसकी रक्षा के लिए नियुकत कर 
दिए गए | 
रानी अपने श्वेत घोड़े पर सवार हो गईं, उसके साथ ही दूसरे घोड़ों! 
पर रानी लक्ष्मीबाई की अँगरक्षक प्रिय सखियाँ बैठ गईं । रानी ने आँखों 
में आँसू भरकर एक बार अपनी प्रिय झाँसी की ओर देखा और थोड़े की 


अन्धकार भरी रात्रि थी, चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था । घोड़ों' 
की टापों का शब्द गूंजता हुआ टप-टप-टप-टप सुनाई दे रह 
भाण्डेर दरवाजे के समीप जब रानी का दल पहुँचा त 

ने पूछा, (इस समय कौन जा रहा है ?' 
'टेहरी की सेना जा रही है ।' कहते हुए रानी के साथी सैनिक आगे 








पहरे बालों। 


और सरपट घोड़ा दौडा दिया । 
घोड़ों के टपा-टप तेजी से दौड़ने के शब्द ने अंग्रेजी सैनिकों के मन में 


सन्देह उत्पन्न कर दिया। उन्होंने रानी के दल को रोकने का यत्नः 
किया । रानी ने तेजी से घोड़े को भगाया । 





प््ह 
जा 
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रानी के साथी पीछे रह गए, रानी लक्ष्मीबई तेजी से घोड़ा दौोड़ाते' 
हुए, अंग्रज सेना की पंक्ति को तोड़ते हुए उनके घिराव से बाहर निकल 
गई। 

इस भाग दोड़ में रानी का दल बिखर गया। थोड़े से घड़सवार और 
दासियों सहित रानी लक्ष्मीबाई काल्पी की ओर चल पड़ी । 

अंग्रेजी सैनिक सावधान हो गए, लेफ्टिनेंट डाकर ने रानी को पकड़ने 
के लिए कई सैनिक साथ लिए और तेजी से घोड़ा दौड़ाता रानी लक्ष्मीबाई 
का पीछा करने लगा । 

रानी के दल के बहुत से साथी तेजी से न भाग सके, अंग्रेज सेनिकों 
ने उन्हें घेर लिया। विलायती सैनिक बुन्देले ठाकुर मोरोपन्त ताम्बे सभी 
वीरों ने अंग्र ज सैनिकों का घेरा तोड़कर बाहर निकलने के लिए भीषण 
युद्ध किया । क्‍ 

विलायती सैनिक, बुन्देले ठाकुर, अंग्रेज सैनिकों से लोहा लेते हुए 
मृत्यु की गोद सो गए । मोरोपन्त ताम्बे घायल हो गए । उनकी जाँघ पर 
बड़ा घाव हो गया था । 

वह किसी प्रकार दतिया पहुँचे और एक तमोली के यहाँ ठहर गए, 
भीरु तमोली ने दतिया के राजा को मोरोपन्त के ठहरने की सूचना 
देदी। 

घायल अवस्था में ही दतिया के राजा ने मोरोपन्त को बन्दी बना- 
कर, अंग्रेजी सैनिकों को सौंप दिया, अंग्रे जी सैनिक उन्हें झाँसी ले गए । 
हा रोज ने रानी लक्ष्मीबाई के महल के सामने ही मोरोपन्त ताम्बे को 
फाँसी दे दी । द 

झाँसी के नागरिक चुपचाप आठ-आठ आँसू रोते रहे, उनके आँसू 

पोंछने वाले उनसे बिछुड़ते जा रहे थे।. 
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श्प 


रानी लक्ष्मीबाई और उनके साथी लगातार चलते रहे। प्रातःकाल 
वे कालभाण्डेर जा पहुँचे, वहाँ नगर के प्रतिष्ठित नागरिक जवाहर सिंह 
के भतीजे बिरजू, मुल्ला काजी विलायत खाँ, फूल सिंह आदि रानी से. 
मिलने आए 

झाँसी की घटनाओं को सुनकर सभी बहुत दुखी हुए । रानी लक्ष्मीबाई 
अपने साथियों सहित विश्राम कर रही थी, तभी सेवक ने सूचना दी, 
अंग्रेज घड़सवार राती का पीछा करते यहाँ आ पहुँचे हैं | 

रानी लक्ष्मीतबाई ने थोड़ा-सा दूध पिया और घोड़े पर सवार होकर 
वहां से चल पड़ी । लेफ्टिनेंट डाकर अपने साथियों सदित रानी के समीप 
आ पहुँचा । 

रानी के साथियों ने भी तलवार निकाल लीं, भयंकर युद्ध हुआ, 
रानी की तलवार से डाकर घायल हो गया। रानी की रक्षा करते हुए, 
विलायत्खाँ को भोरे सैनिकों ने मृत्यु को गोद सुला दिया । 

रानी को पकड़ने के लिए डाकर ने बहुत यत्त किया, पर रानी _ 
लक्ष्मीबाई उससे बचकर काल्‍पी की ओर चली गई | घायल' डाकर को 
लेकर गोरे सैनिक झाँसी वापिस आ गए । 

प्रात:काल गोरे सैनिकों ने झाँसी के किले में प्रवेश किया और अपना 
ध्वज यूनियन जैक किले पर फहुरा' दिया। झाँसी पर अंग्रेजों का अधि- 





कि 





डे 


कार हो गया । 


पर कई स्वतन्त्रता प्रेमी क्रान्तिकारी उत्तकी अधीनता को स्वीकार 
न कर सके, और गोरे सैनिकों से युद्ध करके मृत्यु की गोद सो गए । 
. आअग्रेज सैनिक राती को झाँसी छोड़कर जाने की सूचना सूनकर प्रति- 


हिंसा में भर गए । वे नगर में घुसकर नगरवासियों को लूटने लगे। 


जो नागरिक उनका विरोध कर्ता, उसका मकान जलाकर निर्देयता 


ह से उसे परिवार सहित मार देते । 


.. बहुत से नागरिक अग्नरेज सैनिकों के अत्याचारों से घबरा कर नगर 
छोड़कर दूसरे नगरों की ओर भाग गए।.. 
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अंग्रेज सैनिक सामान लूटते ओर नगरवासियों को मृत्यु की गोद 
'सुलाकर, उनके सकानों में आग लगा देते | झाँसी नगरी धू-ध्‌ करके जल 
'रही थी। ऊँची-ऊँची अग्नि की लपठें उठकर अपने वैभव को नष्ट होते 
देखकर, धुएँ के रूप में रोती हुई नगरी के नष्ट होने की कहानी कह रही 
थीं । द 

जिनके सम्बन्धी अंग्रेजों के अत्याचार के शिकार हो गए थे, वह उस 
'प्रबल आघात को सहन न करके पागलों की तरह विलाप कर रहे थे । 

जिनके घर-बार नष्ट हो गए थे, वह भूख से व्याकुल होकर एक रोटी 
के टुकड़े के लिए भटक रहे थे । पशु घास-पानी के लिए इधर-उधर छठ- 
'पटाते फिर रहे थे । 

हलवाईपुरा में जहाँ कभी धनवानों के ह॒र्ष-भरे स्वर गंजते थे 
'उनके मकानों में आग की [ऊंची लपटें उठकर उनके वैभव-ऐश्वर्य को 
"भस्म करती हुईं, चारों ओर फैल रही थीं । 
... कोई आग बुझाने वाला नहीं था । शत्रु आग लगाकर अपनी करता 
का परिचय खिलखिला कर हँसते हुए दे रहा था । 

सात दिन तक शत्रुओं ने नगरवासियों की धत-सम्पत्ति, बरतन-वस्त्र 
'तक लूट लिए, जब लूटने को कुछ न मिला, तब मकानों में आग लगा 
क्र उन्हें खण्डहर बना दिया। 

कल तक जो मनुष्य दूसरों का पालन करते थे, आज वे स्वयं ए 
रोटी को तरसने लगे, जिन्होंने सर्देव दूसरों को दिया, वह दूसरों के आगे 
हाथ फलाने पर विवश हो गए 

शत्र ने धमंशाला-मन्दिर तक की धन-सम्पत्ति लूट कर उनके पण्डें- 
'पुजारी, चौकांदारों को मृत्यु की गोद सुला दिया । 


उत्तर भारत में झाँसी का पुस्तकालय प्रसिद्ध था। झाँसी के शासक- 


कला और साहित्य के प्रेमी थे। वेदों की विभिन्‍न शाखाओं के भाष्यों का 
संग्रह, अनेक स्मतियाँ, उन पर विभिन्‍न टीकाएँ, पुराण, आयुर्वेद, ज्योतिष 
आदि अनेक विषयों के प्रसिद्ध दुलंभ ग्रन्थों के कारण झाँसी का पुस्तकालय 
दूर-दूर तक प्रसिद्ध था। काशी तक के विद्वान इन दुलंभ ग्रन्थों को देखने 
के लिए आते थे । 
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ग्रन्थों को प्राचीन पद्धति के अनुसार लकड़ियों की तस्तियों और: 
वस्त्रों से लपेट कर सुरक्षित रखा हुआ था। गोरे सैनिक लुटेरे पुस्तका-... 
लय में घूस गए, ओर ग्रन्थों की तद्तियों को. उन पर बन्धे बस्तरों को 
निकाल कर ग्रन्थों को फाड़ डाला और सडक पर फेक दिया । 
क्षांसी में रखा हुआ, अपूर्व ज्ञान का भण्डार अ'ग्रेज सैनिकों की' 
असभ्यता के कारण सर्देव के लिए नष्ठ हो गया । 
झाँती नगर के मध्य में एक बाग था, जो भिड़े का बाग कहलाता 
था। झाँसी के हजारों नागरिक, गोरे सँसिकों की लूट-मार अत्याचार के: 
के कारण बाग में जाकर छिप गए थे । द 
गोरे सैनिक वहाँ भी उन पर अत्याचार करने पहुंच गए, नागरिकों ने 
उनके सेना नायक से दया की भिक्षा मांगी, सेता नायक सहूदय था । 
उसने बाग के फाटक में ताला लगाकर उन झाँसी के नागरिकों पर पहरा 
बैठा दिया । कप 
इस प्रकार उस गोरे सहृदय सेनानायक ५ झाँसी के हजारों नागरिकों. 
के जीवन बचाए । द 
रात-दिन लूट-मार, अत्याचार से जनता त्राहि-बाहि पुकारने लगी,. 
शान्ति व्यवस्था स्थापित करने के लिए गोरे पदाधिकारियों ने बचे हुए. 
तैनिकों को बुलाया । क्‍ 
हलवाईपुरे में प्रबल, आग लगी हुई थी, किसी प्रकार न बुझाई जा 
सकी, तब दमकलों से वहाँ की अस्नि बुझाई गई। नगर के चारों और मरे 
हुए जीव-जन्तु पशु मनुष्यों के शव पड़े हुए थे । 
सेकड़ों बेल, ऊँट, कुत्ते, घोड़े, हाथी मरे पड़े थे। शहर के बाहर 
गड्ढे खुदवा कर सफाई कर्मचारियों द्वारा उन्हें गडढ़ों में दबा दिया गया । 
,_ शवों को जला दिया गया, नगर की सफाई का प्रबन्ध करवा 4 र्‌, 
. खाने-पीने की आवश्यक सामग्री की. दुकानें खोली गईं। झाँसी नगरी से 
. बूंद का माल एकत्र करके उसकी नीलामी बोली गई । 
हाथी, घोड़े, ऊँट और युद्ध की सामग्री ग्वालियर के र,जा ने सस्ते" 


.. दामों में खरीद ली । मूल्यवान वस्तुएँ और राजाओं ने भोल ले लीं । 





.. स्त्रों और बरतनों को भी नीलाम किया गया। झाँसी की 





१४७० 


लूट से अंग्रेज सरकार को बहुत लाभ हुआ। 

आँसी के नागरिकों को, उन्हीं के लूटे हुए वस्त्र-धन लेकर दे दिए. 
गए । बरतन-सामग्री नागरिकों ने धन देकर खरीद लिए। 

मन्दिरों की मूर्तियों को बड़े-बड़े पदाधिकारी अग्रेज लूटकर अपने 
देश ले गए थे । बहुत सी मूर्तियाँ सोने-चाँदी की थीं । विष्णु, गणपति जी 
की मृर्तियाँ, विभिन्‍न धातुओं की बनी हुई थीं । 

सोने-चाँदी के अलंकारों से सजी हुई मूर्तियाँ अंग्रेज सेवानायक 
लूट कर ले गए, साथ में रखे हुए अलंकार भी लूट कर ले गए। 

बचे हुए झाँसी के नागरिक विष का-सा घूँट पीकर अपनी लुटी हुई 
नगरी को फिर से बसाने के लिए आठ-आउठ आँसू रोते हुए आ गए। 

रानी लक्ष्मीबाई अपनी नगरी की दुद्देशा सुनते हुए कालपी की और 
चली जा रही थी । कादपुर में नाना साहब पेशवा की भी पराजय होः 
चुकी थी । उससे बड़ी भारी हानि हुई थी । 
... क्रान्तिकारियों की विशाल सेना छिल्न-भिन्‍न हो गई थी, उनके 

सैनिक इधर-उधर भटकते फिर रहे थे। कानपुर जैसा केन्द्र हाथ से 

निकल जाने से नाना साहब बहुत निराश हुए । वे ब्रह्मावते (विदूर) से भाग' ह 
कर अवध में फतेहपुर चौरासी में आश्रय लेने आ गए । पराजित क्रान्ति- 
कारी नेता यहाँ एकत्र होकर आगे के कार्यक्रम पर विचार करने लगे । 

कानपुर के पतन के पश्चात लखनऊ पर अंग्रेजों की दृष्टि थी । सभीः 
यह अनुभव कर रहे थे कि अंग्रेज सेता अब लखनऊ पर आक्रमण करेगी ॥ 

लखनऊ की सुरक्षा के लिए अ ग्रेजी सेना के मार्ग में अधिक से अधिकः 
कठिनाई उत्पन्न की जाए, क्रान्तिकारी यह योजना बना रहे थे । 

कानपुर के युद्ध को बन्द न किया जाए, ताकि अंग्रेजी सेना अवध कीः 
ओर न बढ़ सके | यह सुझाव सभी क्रान्तिकारियों को ठीक लगा। 

नाना साहब ने कानपुर-लखनऊ मार्ग पर अंग्रेजी सेनाओं को रोकने 
का भार संभाला था। अंग्रेजी सेना को लखनऊ की ओर बढ़ने से उन्होंने 
बलपुर्वक रोका था। ््ि 

अंग्रेजी सेवा दो तीन बार प्रयत्न करने पर भी लखनऊ की ओर कक 
बढ़ सकी थीं । 
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कानपुर पर आक्रमण करते का उत्त रदासिल् तात्या टोपे ने संभाला 
था। इस उद एय की पूति के लिए विचार-विमर्श किया गया, ऋान्ति की 
बिखरी शक्ति को एकत्रित कर कानपुर को अग्रेजी सत्ता का फिर से 
चुनौती दी जाए । 

.. यमुना के उस पार उन्हें काल्‍लपी उपयुक्त स्थान प्रतीत हुआ, कालपी 
नगरी कानपुर से छपालीस (४६) मील को दूरी पर यमुना के दक्षिण 
'तट पर बसी हुई थी । 

झाँसी से इस काल्‍पी नगरी की दूरी लगशंग १०२ भील थी । पौरा- 
णिक काल में इसे वेदव्यास की जन्म-भूगि कहलाने का गौरव प्राप्त था। 
उद्योगों का प्रसिद्ध केन्द्र, व्यापार का गहत्वपूर्ण स्थाव होने के कारण 
उत्तर वारत में समृद्भशाली तगरी मानी जाती थी 
काल्‍पी का किला दृढ़ माता जाता था। इसके तीन और सुरक्षा 
दीवार बनी हुई थी | चौथी दिशा में यमुना नदी उसकी रक्षा कर रही 
थी । स्थान-स्थान पर गोलियाँ बरसाने के छेद बने हुए थे । द 
दीवारों पर तोपें जमाने के स्थान थे | किले में कई भवन थे, जिनके. 
नीचे तहखाले थे। भवन के बाहर खूला मैदान था । 
तात्या दोपे ने आस-पास के क्रान्तिकारियों को एकत्र करके शकिति- 
शाली सैनिक शवित एकत्र कर ली । ह 
प्रयाग, फतेहगढ़, काशी, कानपुर आदि की पराजय होने थे 

कालपी क्रान्तिकारियों की आशा का वेजद्र बना हुआ था । 

५ बांदा के नवाब अली बहादुर, फर्रखाबाद के नवाब तकजग्जुल' हुमेन, 
बानपुर के राजा मर्दन सिंह, शाहपुरा के राजा बख्तबली, तरबर के राजा 
मान सिंह आदि अनेक राजा नवाब, जमींदार तात्या ढोपे के झंडे के नीचे 




















.. णकत्रित हो गए 


गालियर की शिक्षित सेना, विद्रोही बंगाल की सेना कालपी की' 
क्रान्तिकारी सेसा के प्रमुख भाग थे। तात्या दोपे ने इन सिधाहियों 
. "को पृथक-पृथक दलों में संगठित करके अ'ग्रेजी सेता के विद्रोही अनुभवी 





पदाधिकारियों को इस सैनिक दलों को शिक्षित करते का कार्य सौंपा... 
था। की ४ 
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प्रतिदिन अंग्रेजी रीति के अनुसार अ'ग्रेजी आज्ञाओं का प्रयोग किया: 
जाता था । कवायद करवाकर युद्ध की शिक्षा दी जाती थी । 

काल्‍पी में विशाल सेना अ'ग्रेजों के विरुद्ध तैयार की जा रही थी।' 
तात्या टोपे ने नाना साहब पेशवा को सन्देश भेजा था। क्रान्ति केच्द्र के' 
सैनिक दल का नेत॒त्व संभालें । 

नाना साहुब इस समय अवध और लखनऊ की ओर बढ़ने वाली अ ग्रेज 
सेना को रोकने के लिए कान्तिकारी सेना के संगठन में लगे हुए थे । 

उन्होंने अपने भतीजे रावसाहब को काल्‍पी भेज दिया, उन्हीं के ताम- 
से सभी कार्य होने लगे | बुन्देलखण्ड के राजा-जमींदार सभी के नाम. 
रावसाहब की ओर से घोषणा पत्र भेज दिए गए। 

वह काल्‍पी आकर तत्या टोपे की सेना में सम्मिलित हो गए । काल्‍पी: 
क्रान्ति केन्द्र बनकर अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए शक्ति संचय कर. 
रहा था । 

अनेक स्थानों में तोपें ढालने, गोले-गोलियाँ और बारूद तैयार करने: 
के कारखाने खुल गए थे । 

कारखानों में रात-दिन कार्य हो रहा था। इधर-उधर के नगरों से: 
पीतल, गन्धक, सीसा, लोहा आदि मंगवाया जा रहा था। अनेक स्थानों ' 
में लुहार-बढ़ई कार्य कर रहे थे । 

कारखानों में कुशल कारीगरों द्वारा त्रुटिहीन, गोले-गोलियाँ बनाए. 
जा रहे थे । 

विभिन्‍त आकारों की गोलियाँ क्रम से रखी जा रही थीं । तात्या ठोपे ' 
कानपुर पर आक्रमण करना चाहते थे, पर उसके लिए अनुभवी शिक्षित 
सेना की आवश्यकता थी । 

ग्वालियर में दो प्रकार की सेना थी। एक ग्वालियर नरेश: 
की निजी सेना थी, जिसका व्यय ग्वालियर सरकार देती थी । 

दूसरी अग्रेजी सरकार की थी। उसका व्यय भी ग्वालियर सरकार 
करती थी । मेरठ, दिल्‍ली, कानपुर, झाँसी आदि स्थानों में होने वाली ' 
क्राम्ति की घटनाओं के समाचार जब ग्वालियर पहुँचे, तब उनमें भी हल-- 
चल मच गई । द 
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ग्वालियर की सहायक सेना ने विद्रोह करके कई गोरे अधिका री मार 
डाले, कई अंग्रेजों ने महाराजा की शरण ली, महाराजा ने उन्‍हें आगरा 
'जेज दिया। 

रेजीडेण्ट मेक फर्सन प्यालियर ही रहता चाहता धा। उसे भय था, 
बबालियर नरेश भी क्रास्तिकारियों में सम्मिलित न हो जाए । 

महाराजा नें उन्हें समझाया, प्वालियर में उनका रहना संकट से 
खाली नहीं, तब वह दिनकरराव के हाथ में ग्वालियर की राजनीति सौंप 
कर आगरा चला गया । द 

इस समय आगरा में 
अंग्रेजों की भय था, कहीं यह श 


अंग्रेजों को हानि ने पहुँचाए । द 
इस कॉरण रेजिडेण्ट ने महाराजा को सुझाव दिया, बिद्रोही सिपाहियों 


... को भुरार छावनी प्लेज दिया जाए । वह वहाँ विध्रोह तकर दें इसलिए 
. उन्हें हुर माह वेतन देते रहना चाहिए।... 








थोड़ी सेना थी, ग्वालियर में अधिक सेता थी । 
बितशाली सेना आगरा पर आाकरसाण करके 


हा तात्या ठोगे को. गुप्त 
. “टुकड़ी क्रास्तिकारियों से मिलता चाहती है । सूचना सुनते ही लाध्यादोपै 
बवालियर पहुँचे और सेतानाथक से मिलकर सेना को अपने पक्ष में करके 
'काहपी ले गए । 
अंग्रेजी सेता कातपुर लखनऊ पर आक्रमण करने के लिए आगे 
“बढ़ी चली आ रही थी। तात्या दोये ने अचानक ही कानपुर पर आक्रमण 
कर दिया । 
. सेनापति बडहम 
हराकर कानपुर अह्मात 






युद्ध में पराजित ही गया । तात्यादोपे ने बडहम' को 
ते पर अधिकार कर लिया | 


हि न थी की 





ावर्ते पर अधिकार 


..  दीर-तात्पा टोपे ने बडहम को हराकर कानपुर बाह 
मिल गई थी, पर यह विजय 


. कर लिया था । युद्ध सामग्री भी उन्हें बहुत 








हों द्वारा सूचता मिली, खालियर सेना-...| 






अधिक समय प्रसन्नता न दे सकी । 


सेनापति कंम्पवेल लखनऊ की रेजीडेन्सी में घिरे हुए अ ग्रेजों को घेरे 
'से निकालकर कानपुर की ओर आया । 

क्रान्तिकारियों ने विजय की प्रसन्तता में एक भयंकर भूल कर दी 
थी । गंगापुल नष्ट नहीं किया था । गंगा के पुल से कैम्पवेल की सेना 
'कानपुर में पहुँच गई और क्रान्तिकारियों पर आक्रमण करके उनकी 
"विजय पराजय में बदल दी । द 

कानपूर पर फिर से अंग्रेजों का अधिकार हो गया। तात्याटोपे 
'कालपी आ गए और उन्होंने चरखारी पर अधिकार कर लिया । | 

रावसाहब ने एक घोषणा पत्र जमींदार, व्यापारियों के नाम प्रकाशित 
“किया, जो जामींदर-व्यापारी हमें इस समय सहयोग देंगे हम उनका 
आभार मानेंगे। 

राज्य को ऋण के रूप में जो रुपया देंगे, उस पर कर भी नहीं 
लगेगा । जो जमींदार अनाज, दाल, गोलियाँ-बारूद और सामान के साथ 
हमें सहायता देंगे, उन्हें दो वर्षों तक लगान न देने की छट रहेगी । 

माल, का रुपया जमींद।रों के लगान के खाते में जमा कर दिया 
'जाएगा। जो जमींदार-व्यापारी अंग्रेजों से सहानुभूति रखेंगें, उन्हें दण्ड 
“दिया जाएगा। 

जिस जमींदार की जमींदारी में लूटमार या डाका पड़ेगा, उसके 
'लिए बह्ी जमींदार उत्तरादायी माना जाएगा। 

जो साहुकार हमारे खजाने में एक लाख रुपया जमा करेंगे, उन्हें 
अ्रहिमास दो प्रतिशत ब्याज मिलेगा, उनसे जब तक कर नहीं लिया 
जाएगा, जब तक उनके रुपये उन्हें नहीं घिलते । 

जो राजे, नवाब, विधर्मियों अंग्रेजों को हराने में हमें सहयोग देंगे 
उन बीरों को अपनी सरकार जागीरें पद तथा पदवियाँ प्रदान करेगी । 

समीप के सभी राज्यों में घोषणा पत्र पहुँच चके थे । रानी लक्ष्मीबाई 
'की कालपी आने की सूचना भी पहुँच गईं थी । 

रानी ने झाँसी से चलकर भाण्डेर थोड़ी देर विश्राम किया था । वह 
लगातार एक सौ दो मील तक घोड़ा दोड़ाती रही थी । 
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इतनी लम्बी लगातार दौड़ के कारण रानी का स्वामीभवत घोड़ा: 
थक कर चूर हो गया था, पर अपनी स्वामिनी को उसने सुरक्षित काल्पी....._ 
पहुंचा दिया । कि 
. जीते हो रानी लक्ष्मबाए्ई घोड़े से उतरी, घोड़ा गिर पड़ा। उसका: | 
तुरत्त ही उपचार कराया गया। कई दिन तक लगातार मालिश होती 
. रही, तब कहीं घोड़े में उठने को शक्ति आई। 
(कई लिखते हैं, घोड़ा उसी समय मर गया ।) 
रानी लक्ष्मीबाई काल्‍पी आ गई हैं, यह सामाचार सुनते ही राव-. 
साहब ने उनके रहने की, भोजन-विश्राम आदि की व्यवस्था करवा दी। 
विश्राम करके प्रातःकाल रानी लक्ष्मीबाई रावसाहब से मिलने पहुँची । 
उतका मन भरा हुआ था, झाँसी के संकट के समय पेशवा उनकी 
सहायता को नहीं पहुँच थे, इसी कारण झाँसी पराजित हो गई थी। 
रानी का मन उदास था | 
रानी के पूर्षणों को पेशवा द्वारा जो तलवार दी गई थी, रानी ने. 
.. बहु तलवार रावसाहब के सामने रखते हुए कहां आपके पूर्वजों ने महु 
नंगी तलवार हमें दी थी । हि 
हमारे पूर्वजों ने और मैंने, आपके प्रताव से इसका उचित उपयोग 
किया, अब आपकी कृपा और सहायता हमें प्राप्त नहीं है, अत: यह तलवार 
मैं आपको बापिस करती हू 
बाई साहिबा, शिप्त रामय आपको हमारी सहायता की आवश्यकता 
थी, उस समय मेरी सेना आपकी सहायता न कर सकी, इसका सुझे खेद 
है । राबसाहब ने रानी की ओर दे बे हुए कहा, आपने जिस शूरवीरता 


























. से अंग्रेजी सेना से युद्ध किया, उसको सभी प्रशंसा कर रहे हैं | हमें आपकी क्‍ 
 शरबीरता पर गव है। ल्‍ 
हमारे सरदार आपकी तरह स्वाभिमाती और शुरबीर बन जाएँ तोः क्‍ 

हमारे उहू श्य के सफल होने में कोई बाधा ने आए। आप यह तलवार क्‍ 
स्वीकार करे और पहले की तरह सहयोग देती रहें । 

.. रानी ने तलवार ले ली, और अपने विश्वाम-स्थल पर वापिस आ 


गई । रानी लक्ष्मीबाई झाँसी से काल्पी आ गई है, यह सूचना सुनते हीः 
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कु 


क्रान्तिकारियों में उत्साह भर गया। द 

यह झाँसी की वीर रानी हमें सहयोग देने आई है जिसने बारह 
दिन तक लगातार अपनी शब्ति के बल पर शक्तिशाली अंग्रेजों से लोहा 
लिया था। सारे क्रान्तिकारी हर्ष में भर गए थे, उनके आत्मविश्वास 
को रानी के आने से और बल मिला था। द 

इस समय कालपी में विशाल सेना थी, आवश्यक युद्ध सामग्री थी । 
पर सर्वेमान्य सर्वप्रिय नेता की कमी थी, जिसे क्रान्ति के सभी नेताओं 
का विश्वास प्राप्त हो । 

इस समय कालल्‍पी में दो ऐसे नेता थे, जो शक्तिशाली क्रान्ति केन्द्र 
का नेतृत्व कर सकते थे । एक रानी लक्ष्मीबाई और दूसरे तात्याटोपे । 
.._ रानी लक्ष्मीबाई स्त्री थीं, इस कारण स्वाभिमानी क्रान्तिकारी 
रानी को अपना नेता मानने को तैयार नहीं थे | तात्याटोपे वीर थे, उनमें 
संगठन की शर्वित थी । पर वह राजकुल के नहीं थे, इस कारण राजा 
नवाब उन्हें अपना नेता मानने को तैयार नहीं थे । 

इस दुविधा, आपस के मतभेद, व्यर्थ के झगड़े ने रावसाहुब को ही 
नेता बता दिया, पर रावसाहब में वह गुण विद्यमान नहीं थे, जो सर्व- 
गुण सम्पन्त नेता में होने चाहिए । 

रानी लक्ष्मीबाई और तात्याटोपे साधारण सनिक अधिकारी बनाए 
गए, यह दोतों समस-समय पर रावसाहब को उचित परामर्श देते थे | पर 
अन्तिम निर्णय रावसाहब ही देते थे । जिसका परिणाम असफलता होता 
था। 

कालपी पहुँचते ही रानी लक्ष्मीबाई ने रावसाहुब से प्रार्थना की 
थी, आप मुझे बड़ी सेना दे दें, ताकि झाँसी का युद्ध मैं जारी रखें। राव 


साहब ने रानी की शूरवीरता की प्रशंसा की, पर उन्हें शवितशाली व 
सेना नहीं दी । 


रावबसाहुब अपने को अधिक ही बुद्धि मान समझते थे, इसी प्रम ते 
राज्य का पाया क्या पलटा, इतिहास ही पलट दिया । 

रावसाहत सेनिक कमान स्वग्न॑ ही अपने अधिकार भें रखना जञ 
थे। उन्होंने अपनी शक्तिशाली सेना की परेड कराई ' सलामी ली 





मी था। कोंच से दस मील दूर, लाहौरी किले के समीप 


के का अधिकार था । तात्याटोपे ने पंछ और कोंब के बीच के किले खाली 
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'उत्साहवर्धक भाषण दिया। 
और अंग्रेजों से युद्ध करने के लिए तात्याटोपे को, सैनिकों को तैयार 
'करने का आदेश दिया । तात्याटोपे आदेश का पालन करके अंग्रेजों से 
लोहा लेने की तयारी करने लगे । 
झाँसी पर विजय प्राप्त करके हाय रोज शासन व्यवस्था संभालने में. 
लगा था। तभी उसे सूचना मिली, क्रान्तिकारियों की विशाल सेना 
कालल्‍पी में एकत्र हो गई है । द 
गुप्तचरों द्वारा यहु समाचार सुनकर ह्य रोज को चिन्ता हुई, क्रान्ति 
कारी एकत्र होकर फिर से हाय रोज के विजय किए प्रान्त फिर से न ले लें । 
उसने झाँसी की शासन व्यवस्था कर्न ल' लिडेल को सौंपी और स्वयं 
'पच्चीस अप्रैल सन १८५८ ईसबी को बड़ी भारी सेना लेकर काल्‍पी की 
ओर चल पड़ा । द हर 
मार्ग में गुप्तचरों ने सूचना दी, शाहगढ़ और बानपुर के राजा भी 
काहपी की ओर ही जा रहे हैं। उसने अपने मेजर को शाहगढ़, बानपर के 
राजाओं को कालपी' जाने से रोकने लिए सेना देकर भेज दिया। 
हाय रोज की अंग्रेजी सेना, और बानपुर शाहगढ़ के राजाओं की सेना 
में भी भीषण युद्ध हुआ । जिनकी के राजा ते भी अंग्रेज के विरुद्ध बानपुर 
शाहगढ़ के राजाओं को सहयोग दिया । द 
हा रोज के सैनिक हार कर पीठ विख्याकर भाग गए । विजयी होकर _ 
शाहगढ़, बानपुर के राजा अपनी सेना सहित काल्‍पी पहुँच गए । 
हा रोज मार्ग की बाधायें हुटाता आगे की ओर बढ़ता चला जा रहा. 
॥ रोज पहुँच गया । 
ऋन्तिकारियों ने देखा, अ'ग्रेज़ी सेना कालपी की ओर आ। रही है, 
तब उन्होंने काल्पी के पश्चिम को ओर कोंच नामक स्थान पर उसका 
सामना करने का निर्णय किया । द 
... पूँछऔर कोंच के बीच, लगभग चौदह मील का अन्तर था। इस 
भाग में कई छोटे-छोटे किले व गढ़ी थीं | उन पर ताह्यादोपे के सैनिकों 





करके कोच में सारी सेना एकन्न करके वहीं मोरबे बना लिए, यह स्थान 
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युद्ध की दृष्टि से बहुत अच्छा था। यह तीन ओर जंगल से घिरा हुआ था । 
द बीच में कई मन्दिर थे, जो ऊंची-ऊंची दीवारों से घिरे हुए थे । 
कान्तिकारी सेना के लिए यह ऊँची दीवारें दृढ़ कोट का काम देती थीं । 
इस युद्ध का संचालन, रावसाहब, बाँदा के नवाब, अली बहादुर ने 
“किया था। तात्याटोपे उनकी आज्ञा पालन करने बाले सहायक की तरह थे । 
ह्य रोज ने कान्तिकारियों के दृढ़ मोर्चे देखकर चतुराईपूर्ण योजना 
बनाई, अपनी सेना को चार भागों में बाँठ दिया, एक सैनिक दल जंगलों 
में छिपे क्रान्तिकारियों से मुठभेड़ के लिए भेजा । 
दूसरा सेनिक दल मन्दिर में छिपे हुए कान्तिकारियों पर आक्रमण 
करने के लिए भेज दिया । तीसरे दल को चौदटट मील के चक्‍्करदार मार्ग 
से जाकर क्रान्तिकारियों के पिछले भाग पर आक्रमण करने के लिए 
'भेज दिया। 
चौथे सैनिक दल' को अपने साथ लेकर ह्य रोज क्रान्तिकारियों से 
'लोहा लेने चल पड़ा। जंगल, मन्दिरों के सामने के मोर्चों पर युद्ध हुआ । 
पहले अंग्रेज सैनिकों ने क्रान्तिकारियों पर आक्रमण करके उनके 
'भोचों पर अधिकार कर लिया । पर उसी समय पेशवा की सेना क्रान्ति- 
'कारियों की सहायता के लिए पहुँच गई । 
भयंकर यूद्ध हुआ, क्रान्तिकारियों ने अंग्रेज सैनिकों को हराकर 
'उनसे अपने मोर्चे छीन लिए । 
उसी समय चौथे दल के मेजर ओर ने क्राभ्तिकारी सेना के पीछे से 
अचानक आक्रमंण कर दिया । चारों ओर से क्रान्तिकारी सैनिकों पर 
आक्रमण होने लगा । 
क्रान्तिकारी पीछे हटने लगे, अंग्रेजी सेना आगे तो न बढ़ सकी, पर 
कराश्तिकारियों की चार तोपें उसके हाथ आ गई । 
कोंच में क्रान्तिकारियों की हार हुई, उससे सेवा के संगठन में ग 
धक्का लगा। घृड़सवार सैतिक और दूसरे सैनिक कोंच की हार का 
आरोप एक दसरे पर लगाने लगे। तात्याटोपे पर भी गंभीर आरोप 


लगाए गए 
पर वास्तव में हार का असली कारण रावसाहब की अनुभवहीनता 

















थी। उनमें दूरदर्शिता का अभाव था। रानी लक्ष्मीबाई 
उप्त यद्ध में साधारण सनिक पदाधिकारी थे । 

कोंच की हार के पश्चात क्रान्तिकारियों में आपसी कलह आरम्भ हो. 
गई थी । वह हार का कारण एक दूसरे को बताकर झगड़ रहे थे । 

तात्याटोपे इस व्यर्थ के गृह कलह से बहुत दुखी हुए और कालपी से 
रवाना होकर वहाँ से चार मील दूर चुरखी तामक स्थान पर पहुंचे । 

उनके माता-पिता-भाई परिवार के सदस्य एक सम्बन्धी के यहाँ 
ठहरे हुए थे । उनः सबसे मिलकर तात्यादोपे ग्वालियर जा पहुंचे । वहाँ 
गुप्तकूप से रवालजियर महाराज के सैनिक पदाधिकारियों से मिल कर उन्हें 
अपने पक्ष में करके बढ़ वहाँ से वापिस चले गए । 5, 

क्रान्तिकारियों की आपस को कलह से रासी लक्ष्मीबाई भी देखी थीं 
जब उन्होंने सुना, तात्याटोपे भी इस गृह कलह के कारण काल्‍पी से चले 
गए, तब तो रानी को बहुत आधात पहुँचा । 

काहवी की रक्षा के लिए लाध्यादोंपे जैसे अनुभवी सेनापतिं की 


गैर तांत्यादोफेः 







































तक थोग्य अनुभवी पदाधिकारियों को नहीं सौंपा आएगा, विजय की! _ 
का अधिकार रानी लक्ष्मीबाई या तात्याहोंगे को देने को तैयार ने थे । 
तात्याटोपे के चले जाने के पश्चात उन्हें 
रावसाहब ने सेना के अधिकारियों की एक सभा की, 
है - अँग्रेजों से कात्पी की रक्षा के लिए वे अपनी पूरी शक्ति लगा देंगें। 


आवश्यकता थी । रानी ने शवसाहय का भी समझाया । 
कोच में हार का कारण अनुभवी नता थी, सेना का संचालन जब 
आशा करना व्यर्थ है। 
रावसाहुब ने रानी लक्ष्मीबाई की बातें सुनी, पर युद्ध के संघालना 
ने प्रश्षात सेतापति का भी। हू 
.. उत्तरदाग्रित्व अपने हाथों में ले लिया 
द अपने नेताओं की फूठ के कारण सैनिक भी निराशा से भर गए । 
.._ रक्षा के लिए अंग्रेजों से युद्ध के लिए आग्रह किय' 
... सेना के अधिकारियों के हाथों में बमुना जल देकर शपथ दिलाई, 
हा रोज के पास भी काल्‍पी के नेताओं की आपस की फूट के समा" 
- बार पहुंच चुके थे। कोंच की हार के पश्चात क्रान्तिकारियों में जो: 
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छीलापन आ गया था, वह उप्तसे पुरा लाभ उठाना चाहता था । 
पर रावसाहब भी सावधान होकर युद्ध की तैयारी में लगे हुए थे । 
कोंच से सीधी सड़क पर एक हजार पैदल सियाही, चार तोप, छः: सौ 
'घुड़सवारों के साथ अंग्रेजी सेता से लोहा लेने रावसाहब तेयार खड़े थे । 
. जलालपुर से आने वाली सड़क पर, रावसाहब ने दो तोपों के साथ 
एक सेना नियुक्त कर दी थी। जालौन होकर आने वाली सड़क पर 
सात सौ विलायती सैनिक, एक तोप के साथ तनात थे । 
कालपी नगर की रक्षा के लिए, ग्वालियर की सेना के दो हजार 
' सिपाही नियुक्त किए गए थे । 
ह्यरोज के गुप्तचर सब सूचना उसे पहुंचाते रहते थे । उत्तने उन 
सड़कों पर आगे बढ़ने से संकट अनुमव किया और कालपी से छः मील की 
दूरी पर गलौली नामक स्थान पर अंग्रेगी सेना का पड़ाव डाला । 
समीप ही ग्वालियर की सेता का पड़ाव था। अ ग्रेजी सेना ने गलोली 
मामक स्थान पर पड़ाव डाला है, सुनते ही ग्वालियर के करान्तिकारी 
सेनिकों ने छापे मारने आरम्भ कर दिए। अ ग्रेज सैनिक घबराने लगे। 
क्रान्तिकारियों ने अंग्रेजी सेना के यातायात मार्गों में भी बाधा 
डालने का यत्न किया, पर सफलता नहीं मिली । 
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गलौली का युद्ध कालल्‍पी के भाग्य का निर्णय करने बाला था। दोतों 
सेनाओं के बीर बड़े उत्साह से उसमें भाग लेने की तेयारी कर रहे थे । 

जिन कारणों से पहले हार हुईं थो, उनको ध्यान में रखकर क्रान्ति- 
कारी नेताओं ने युद्ध का संचालन अत्यन्त योग्यता से किया। 

क्रान्तिकारी नेताओं ने योजना बनाई, पहले अग्रेजी सेना के बाएँ 
भाग पर प्रबल आक्रमण किया जाए, जिससे उसकी रक्षा को दाहिनी 
ओर की सेता को, अपना स्थान छोड़कर शी घ्रता से आना पड़े । 

दूसरी सेता की टुकड़ी, उसी अवसर पर दाहिने भाग पर जोरदार 
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आक्रमण करके उसे हरा दे । 

बाएँ भाग पर आक्रमण करने का भार रावसाहब, और बांदा के नवाब 
ने अपने ऊपर लिया । दाहिने भाग पर आक्रमण करने का उत्तरदायित्व 
रानी तक्ष्मीबाई को दिया गया । द 
 हारोज भी. समझ गया था, काल्‍पी का यह युद्ध अधिक भयंकर 
होगा, उसने भी अपनी सहायता के लिए मबसवेल को सेवा सहित आने 
को लिख दिया । 

प्रातःकाल आठ बजते ही रावसाहब, और बाँदा के नवाब ने योजना _ 
के अनुमार अ'ग्रजी सेना के बाएँ भाग पर प्रवल आक्रमण कर दिया ।.. 

अंग्रेजी सैनिकों ने बीरता से उसका उत्तर दिया, पर अनेक शूर- 
बीर मृत्यु की गोद में सोने लगे, तब उनका प्रत्याक्रमण धीमा पड़ गया। 

अंग्रेजी सेना के दाहिने भाग के सैनिकों को उनकी रक्षा के लिए _ 
आना पड़ा । 

दस बजलते ही रानी लक्ष्मीबाई अपनी योजनातनुसार पैदल और घुड़- 
सवार सेनिकों को लेकर युद्ध स्थल पर था गई। 

गर्मी के कारण, अग्रेज सैनिक व्याकुल हो गए । रानी के लाल वेपष- 
भूषा पहने सैनिकों ने अग्रेज सैनिकों पर जोरदार आक्रमण कर दिया। 

उनकी तलबारें अ'ग्रेज सैनिकों को मुत्यु की गोंद सुलाने लगीं।. 
अंग्रेजी तोपखाने ने रानी के सैनिकों पर गोले बरसाने आरम्भ कर 
दिए। 
गोल'बारी से रानी के कई बीर सैनिक मृत्यु की गोद सो गए, राती' 
लक्ष्मीबाई क्रोध में भर अपने घुड़तवा र सैनिकों सहित तोपखाने गई । 

अंग्रज सैनिकों ने मार्ग में ही उत्हें रोकने का यत्त किया, पर रानी 

लक्ष्मीबाई घोड़े की लगाम अपने मुँह में दब।ए अपने दोनों हाथों में तलवार 
लिए मार्ग रोकने वाले अप्रेज सैनिकों को गाजर मूली की तरह काठती 
तोपखाने की ओर चली जा रही मु 
... बिजली की गीत से रानी तोपखाने पर पहुँच गई और रोकने वालों 
. को यभपुर पहुंचाने लगी। उनके रौद रूप और भयानक प्रहार से घबरा 
कर अ ग्रेज सैनिक भागने लगे । 
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तोपखाने के गोरे तोपची अपनी तोपों को छोड़ कर भागने लगे ॥ 
ऐसा प्रतीत होता था, अंग्रेजी सेना रानी का सामना न कर सकेगी । 
हा रोज अपने सैनिकों को भागते देखकर घबरा गया । 

उसने तुरन्त ही मेक्‍्सवेल को सहायता लिए कहलाया, मेक्‍्सवेल ने 
सूचना पाते ही तेज चाल वाली वीर ऊँट सैनिकों की सेना भेज दी। 

अँट सैनिकों के आते ही पासा पलट गया, ऊँट सैनिकों ने थकी 
हुई क्रान्तिकारी सेना पर जोरदार आक्रमण किया, इससे जीती बाजी 
उनके हाथ से निकल गई । 

थकी हुई क्रान्तिकारी सेना ऊंट सैनिकों के प्रबल आक्रमण को सहन 
न कर सकी और भागने लगी । 

डेढ़ सौ ऊँट सवारों ने आकर, क्रान्तिकारियों की जीती हुई बाजी 

पराजय में बदल दी। इसका क्रान्तिकारियों को बहुत दुःख था । 

कालपी नगर में. जब यह सूचना पहुँची, क्रान्तिकारी हार गए, तब 
दुष्ट मनुष्यों ने घरों में घूस कर लूटना आरम्भ कर दिया । अंग्रेजी सेना 
मोरचे जीत कर नगर में घुस आई । 

साहुकारों को मारपीट कर लूट लिया गया, अनाथ स्त्रियों की दुर्दशा 
की गई, क्रान्तिकारी सेना के भागने से काल्‍पी पर संकट आ गया । 

अंग्र जों ने भागती हुई क्रान्तिकारी सेना का पीछा करके, आठ तोपें 
छीन लीं, किले में पन्रह तोपें मिलीं, एक तोप ग्वालियर सहायक सेना 
की मिली, जो आठ पौण्ड का गोला फेंकती थी। 

काल्‍पी के किले में अंग्रेजों को बड़ा भारी शस्त्र भण्डार मिला, तीन 
सौ पीपे'बारूद, नौ हजार गोलियाँ, बन्दूकों की पेटियाँ, अनेक प्रकार के' 
नए पुराने औजार, नए पुराने खेमे, अनेक प्रकार की युद्ध सामग्री मिली । 

नगर में तोपें ढालने के चार कारखाने भी मिले, तीन पीतल' की तोपें 
यहाँ मिली, जो इन्हीं कारखानों में बनाई गई थीं । 

कालल्‍पी में दो लाख रुपयों के लगभग का सामान अंग्रेज सैनिकों को 
मिला । एक गोरे सैनिक को एक पेटी मिली, जिसमें झाँसी की रानी 
लक्ष्मीबाई का महत्त्वपूर्ण पत्र व्यवहार रखा हुआ था । 

गलौली की पराजय ने कान्तिकारियों के मनोबल को तोड़ दिया ॥ 














१६० 
क्रान्तिकारी रातोंरात, दो-दो-चार की टोलियों में कातपी छोड गए | 
प्रात:काल अंग्रेजों को पता लगा उन्हें आएगर्य हुआ कऋान्तिकारी 


चुपचाप किस सांग से चले गए, गुप्तचरों को भेजा गया, तब पता लगा 
क्रान्तिकारी जालौन मार्ग से चले गए हैं 





अंग्रेजी सेना ने' उनका पीछा करने को सता किया, पर क्रा वकारी 


पकड़े नहीं जा सके। रानी लक्ष्मीबई भी रात को ही रावसाहब के 
साथ कालपी छोड कर चली गई थीं । 


जालोन होते हुए वह चुर्खी पहुँची, यहाँ बह तात्याटोपे से मिलने के 
लिए आई थी । 





तात्याटोपे और उनका परिवार वहाँ से पहले ही चला गया धा।. 


रानी, रावसाहब, गोपालपुर की ओर चल पड़े । काल्‍पी से निकलमे से 


पहले बचे हुए क्रान्तिकारियों से गोपालपुर मे एकत्र होने की योजना 


बना ली थी । 


रानी लध्ष्मीबाई और शावसाहओ के पहुँचते ही बाँदा के नवाब भी 
अपने परिवार सहित गोपालपुर पहुँच गा । अनेक क्रान्तिकारी सैनिक वे 


तात्याटीपे भी वहाँ आ गाए । 


ऋष्तिकारियों के लिए यह समय बहुत ही संकटपर्ण था । भारत के 


. सभी महत्त्वपूर्ण केख उनके हाथ से निकल चुके थे।... 
. दिल्‍ली, लखनऊ, कानपुर, झाँती' तो पहले ही अंग्रे जो के अधिकार 
में आ चुसे थे। क्रास्तिकारियों का काल्‍पी केस्द्र भी उनसे छिन चुका था । 


हे 


मध्यभारत, बुन्देलखपछ, दोगाब, सागर, नमंदा विभाग, अवध, रहेल- 


खण्ड, दिशली आदि स्थानों पर अंग्रेजी सेनाओं का अधिकार 





अब उनके पास ने यूद्ध सामग्री थी ने विशाल सेना, तात्यादोपे की. 


बड़े यत्न से संग्रह की गई, युद्ध सामग्री, कालपी में अ'ग्रेजों के हाथ लग 
खुकी थी। 


._. अब ऐसा भी कोई स्थान नहीं था, जहाँ ४ 





और निश्चिलता 





वे सुरक्षा 








,... .ह्रोज अंग्रेजी सेनाओं को लेकर क्रास्तिकारि 
. लगा था। राजपूताने से एक सेना हा रोज की सहायता के लिए आर गई । 











"मो को गष्ट कर्ने पर 
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विटलाक, बाँदा को विजय कर कर्वी के पेशवाओं को लूटकर काल्‍पी 
आ पहुंचा था । द 

सभी क्रान्तिकरी चिन्तित थे, रावसाहब ने गोपालपुर एकत्र हुए 
'सभी क्रान्तिकारी नेताओं की एक सभा बुलाई'''इस सभा में रानी 
लक्ष्मीबाई, तात्याटोपे, ब्रह्मावर्त का पूर्व थानेदार मोहम्मद इशहाक, 
ग्वालियर के मोरोपन्त रामराब देशमुख, प्रत्येक विद्रोही सेना का एक 
प्रतिनिधि, दिल्‍ली की सेना के ब्रिगेडियर जनरल गौरीशंकर पाँचवी सेना 
के वर्दी मेजर आदि उपस्थित थे। कई सभासदों ने राय दी, हमें बुन्देल- 
खण्ड जाना चाहिए, वहाँ फिर से क्रान्ति की ज्वाला को फैलाना चाहिए। 
'दूस सुझाव का कई क्रान्तिकारियों ने विरोध किया । 

उन्होंने कहा, बुन्देलखण्ड क्रान्तिकारियों के लिए सुरक्षित स्थान 
'नहीं रहा है। वहाँ अंग्रेजी सत्ता स्थापित हो चकी है। चारों ओर अंग्रेजी 
'सेनाओं की टुकड़ियाँ फ: हैं। बुन्देलखण्ड के ठाकुर भी अब उनका 
साथ देने को तेयार होंगे या नहीं, यह भी सन्देह है । 

कइयों का विश्वास था दक्षिण की ओर बढ़ा जाए, महाराष्ट्र पहुंच 
'कर पेशवा के नाम पर क्रान्तिकारियों को एकत्र किया जाए, पर दक्षिण 
पहुचना सरल काम नहीं था । 

उसके लिए युद्ध सामग्री तथा विशाल सेना की आवश्यकता थी। 
'अ'ग्रेज सैनिक सावधान थे, वह मार्ग में बाधा अवश्य डालते । 

रानी लक्ष्मीबाई ध्यान से सबके सुझाव सुन रही थी। उसने सभी 

भासदों, ऋरान्तिकारियों की ओर देखते हुए कहा, 'मैं आप सबको ग्वालि- 
'यर चलने का सुझाव देती हूँ, ग्वालियर पर अधिकार करके, हमें सेना 
अस्म शस्त्र और धन भी मिल सकेगा, उससे हम फिर से शक्ति संग्रह 
करके अंग्रेजों से लोहा ले सकेंगे । 
रावसाहुब ने उस सुझाव को स्वीकार करते हुए सभी क्रान्तिकारियों 
से आगह किया, हम सबको तुरंत ही ग्वालियर पहुँच जाना चाहिए । 
बहाँ सिंधिया के सैनिकों की धामिक देशप्रेम भावनाओं को जगाना चहिए। 

यदि ग्वालियर नरेश इस कार्य को सहन ने कर सके, तब हमें वल- 
पूर्वक राजधानी पर अधिकार करके, ग्वालियर की ऊंची पहाड़ी से अंग्रेजी 
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सत्ता से लोहा लेने की योजना बनानी चाहिए 
सारे सभासद क्रान्तिकारी रानी लक्ष्मीबाई के सुझाव को मान चुके 
थे, वे रावसाहब के साथ ग्वालियर चलने को तंथार हो गए । निराश मन 
में आशा का संचार हो गया 
उस समय ग्वालियर की गही पर जयाजी राव शिर्दे थे । 
जयाजी रब बालिंग नहीं थे। उनकी माता बासजाअाई और दीवान' 
 दिनवारराव' राज्य की व्यवस्था संभाल रहे थे 
जयाजी राव को दीवान दिनकरराव के नियन्त्रण में रहता पड़ता था। 
जयाजी राव जब ताबालिग थे, दिनकरराव का भनिय-त्रण सहन कर रहे 
थे। बड़े होते ही उनमें भी स्वतस्त्रता की ललक जाग उठी । 
राष्ट्र को स्वतस्त्र करने के लिए क्रान्तिकारी तनन्‍मन-धन की भेंट 
चढ़ा रहे थे। जयाजीराब भी रानी लक्ष्मीबाई, नानासाहब पेशवा की 
.. वीरगाबा, देशप्रेम, स्वतन्त्रता के लिए सुख ऐिश्वयं तथा जीवन की' भेंट 
चढ़ाने की गाथाएँ सुन चुके थे । द 
... उनके तरुण हृदय में भी, नानासाहब पेशवा, रानी लक्ष्मीबाई की 
तरह क्रान्ति का पक्ष लेकर अग्नजी राज्य को मिटा देने की प्रबल इच्छा . 
थी। पर दीवान दिनकरराव पूर्णछूप से अंग्रेजों के समर्थक थे। बहु. 
महाराजा जयाजी राब को भी अंग्रेजों का साथ देने को कहते थे । 
उनका विश्वास था, अंग्रेज शवितशाली हैं। क्रान्तिका री इससे विजयी 
नहीं हो सकते, यदि हम क्रान्िलिकारियों को सहयोग देंगे तब हम भी संरट 
में फेस जाएँगे । 
जयाजी राव सोचते रह जाते, क्रान्तिकारियों के साथ दें'''या नहीं, 
ग्वालियर के कई सरदार दितकरराव के विचारों से सहमत थे | बाबा- 
साहब माहुरकर, बाबा बलबन्तराब जिस्सी बाले' 
गोपालपुर से चलकर क्रान्तिकारी सेना दबोह तामक गाँव पहँ 
.._रावसाहब ने एक पत्र महाराणा जयाजीराब को लिखा और दूस 
. उनकी माता बायजाबाई के नाम भेजा |. का आ 
रावसाहब महाराजा से मित्रता रखता चाहते थे। और स्वतन्त्रता 


* 





् 











... की भावना से पूर्ण पत्र उन्होंने इसी कारण महाराजा और राजमाता को" 











भेज कर, मित्रता के लिए हाथ बढ़ाया था। 

दूत पत्र लेकर महाराजा के पास पहुँचा, उन्होंने पत्र लेने से इन्कार 
कर दिया, राजमाता बायजाबाई ने भी पत्र नहीं लिया । दूत दोनों पत्रः 
वापिस लेकर आ गया । 

रावसाहब का दल सियौली नामक गाँव के निकट पहुँचा और तम्बू 
डेरे डाल कर विश्वाम करने लगा । उसी समय ग्वालियर राज्य के सूबेदार 
बिहारीलाल रावसाहब के समीप आया, और प्रणाम करके बोला, 
महाराजा की आज्ञा है' "आप सब शीघ्र ही यहाँ से चले जाएँ, वरना 
हमारी सेना आप पर आकमण कर देगी ।' द 

'पर हम तो दक्षिण जाने के लिए इधर आए हैं! रावसाहब ने सूबेदार 
को ओर देखते हुए कहा, आपके महाराजा को इससे क्या कठिनाई होगी ।* 

दक्षिण जाने का मार्ग इधर से नहीं है पेशवा साहब"'*' सूबेदार: 
बिहारी लाल ने रावसाहब से कहा, 'दक्षिण जाने का दूसरी ओर से मार्ग है । 

हमें मालूम है सूत्रेदार साहब, रावसाहुब व्यंग्य से उसकी ओर देखते 
हुए बोले, “इस समय हमें युद्ध सामग्री धव, ओर वस्त्रों की आवश्यकता है, 
हम मुरर में रुक कर आगे फूल बाग की ओर चले जाएंगे ।' 

. आप फूलबाग क्या उसका एक पेड़ भी न देख पाएंगे क्योंकि 

हमारी सेना इधर आ रही है, पेशवा साहब ।' 

मबेदार साहब, यह धमकी किसी और को देता', रावसाहब क्रोध से 


घरते हुए सूबेद।र बिहारी लाल से बोले, 'फूलबाग मेरा है, राज्य और 
सेना भी मेरी है, महाराजा, उनका दीवान या चार-पाँच सरदार हमाराः 


क्या बिगाड़ लगे, प्रातःकाल हम यहाँ से जाएंगे । 


सूबेदार चला गया, रावसाहब ने महाराजा जयाजीराव और राज 


माता को फिर पत्र लिखे, 'मैं बारह बजे यहाँ पहुँच गया हूँ, अमीन गाँव 


से सांडनी सवार द्वारा आपको पत्र भेजे मैं वालियर आ पहुँचा, पर पत्रों: 


के उत्तर नहीं मिले । 


मेरे पास २०,००० सेना है । हमें अभी तक रसद नहीं मिली । आपके: 
कर्मचारी ने रसद देने से मना कर दिया । जिससे हमें बड़ी कठिनाई होः 


रही है । मैं कल' ग्वालियर आकर आपसे मिलूंगा । 


ञ्ू 
छुजककल+ 3० आलम न लाधि का सन काल टिक या 
नि हे का 
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पत्रों का उत्तर उन्‍हें नहीं मिला, सियौली गांव में राबसाहब ने अपनी 
सेना की परेड की, पाँच सो घद्सवर, पर्चीश सौ पेदल, संवार, एक 
'हुजार बिलायती सैनिक थे । महाराजा ने अपने भाषण में कहा--'हम 
लोग ग्यालियर जा रहे हैं, किसी को लश्क 
है परवालियर के सैनिकों से आपका झगड़ा हो जाए । 
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खालियर से छः मील दूर, बड़ा गाँव, क्रान्तिकारी सेना पहुंच गई। 

यह सूथता मिलते ही महाराजा जयाजी राव ने कात्तिकारी सेना के जक्ििन 
बल जानने के लिए अपने कर्म बारी पुरुषोत्तमराव और कामराज को भजा । 
.. वे रावसाहब से मिले, राबसाहब ने उन्हें बताया हम यहाँ लड़ने के 


लिए नहीं आए हैं, थोड़े दित आराम करेंगे, फिर रस और धन लेकर 









दक्षिण को ओर बले जाएंगे, हमारे पारा खालियर से दो सौ पत्र हमें... 


. आुलाने के लिए भेजे गे थे द 
पुरपोसम राब रावताहब से बाव करके महाराजा साहब को 
'रावसाहब और उनकी सेना के विषय में बताने को राज के समव पहुँच । 
.. महाराजा, दीवान, और परदाधिकारियों की बैठक समाप्त हो. चुकी 
थी । दिनकर राब तथा उनके साथियों का सुझाव था अग्रेशों को सूबता 
'भेज दी जाए, जब तक अंग्रेजी सेसा काएपी से यहाँ हमारी गहावला को 
आए, उस समय तक रावसाहुब को घन, रसद वेफर कुछ समय तक उन 
झाए रखना बाहिए। 

मूरार के आगे मोरबरे बना लेने चाहिए, ताकि राजताह 
को आगे बढ़ने से रोक! जा सके । द 
.... पुरुषोत्तम राब जिस समय महाराजा से मिलने 
और पदाधिकारियों के बताएं सुझाव पर सोच र 

... पृश्षोत्तमराब ने राबताहइब की सेता शक्ति कम बताते 
रावसाहुब की सेना दुर्बल है, हमारे थोड़े से सैनिक उन्हें 

















। 


महाराजा ने सोचते हुए राबसाहब की सेना से टक्कर लेने का निर्णय 
कर लिया । दो हजार घुड़सवा र, पाँच हजार पैदल सैनिक लेकर महाराजा 
जयाजी राव, रावसाहब से मुठभेड़ करने चल पड़े । 
... भुरार से दो मील आगे बढ़कर, जयाजी राव ने मोरचे बनाए, मोरचे' 
मध्यभाग का दाहिता भाग अप्पा शिन्‍्दे, केशवराव लग्गर, वायां भाग बापू 
पवार की अधीनता में था । ० ही लक 5 3 

मोरचे के पीछे महाराजा जयाजीराव वहाँ उपस्थित रहकर सारा" 
संचालन कर रहे थे । रावसाहब को यह सूचना मिली, महाराजा जयाजी- 
राव उनसे लोहा लेने आए हैं, तब उन्हें विश्वास नहीं हुआ, तोपों से" 
गोले छूटे, तब भी वह यह समझे, ग्वालियर की सेना उनके स्वागत में: 
सलामी दे रही है । 

थोड़ी देर में ही उनकी सेना पर गोले बरसने लगे । रानी लक्ष्मीबाई ' 
संकट काल को समझ गई, गोलों के छूटने से कई सैनिक घायल हो गए ' 

. और कई घबराकर इधर-उधर भागने लगे । 

सारी सेना में हलचल' मच गई, रानी लक्ष्मीबाई अपने घोड़े पर 
सवार होकर, अपने वीर सेनिकों को लेकर तोपचालकों की ओर चल पड़ी ।: 

तोपों के गोले अडडडधम, फटाफट शब्द करते हुए आग उगल रहे 
थे । बहुत से सैनिक घायल होकर छटपटा रहे थे। पर वीर रानी लक्ष्मी- - 
बाई तोपों के गोलों की चिन्ता न करते हुए आगे बढ़ी जा रही थी । 

उसने आगे बढ़कर तोपचियों पर आक्रमण कर दिया, महाराजा के 
तोपची (गोलन्दाज) रानी की वीरता से घबराकर तोपे छोड़कर भाग ' 
गए। रानी ने उन तोपों पर अधिकार कर लिया । 

भहाराजा की अंगरक्षक भराठी सेना, रानी से लोहा लेने आगे बढ़ी ।' 
राती ने वीरता से सामना किया, मराठी सेना पीठ मोडकर भाग गई। 

महाराजा की सेना के मध्य और वाएँ भाग के सैनिक अधिकतर: 
अवध के रहने वाले थे। रानी की सेना जेसे ही उनसे लोहा लेने आगे 
बढ़ी, तब दोनों ओर की सेनाओं ने तारे लगाए और हाथ मिलकर गले 
मिले । द 

महाराजा जयाजी राव यह दृश्य देखकर घबरा गए और मंदान छोड़ 


। 58 
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कर भाग गए । ग्वालियर उनके लिए अब सुरक्षित नहीं रह गया था। 
अपने कई कर्मचारियों को अपने साथ लेकर जयाओऔीराब धौलपुर पहुँच 
गए । 
फिर कुछ सोचकर आगरा अंग्रेज पदाधिकारियों के पास चले गए । 
'दीवान दिनकरराब अपने कई सरद।रों को साथ लेकर आगरा आ गए | 
क्रान्तिकारियों ने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। रावसाहब बड़ी 
धूम-धाम से ग्वालियर पहुँचे । द 
ग्वालियर की सेना ने तोपों की सलामी दी । ग्वालियर की जनता 
ने सड़क के दोनों ओर खड़े होकर जयधोष करते हुए रावसाहुब का स्वागत 
किया । द 
रावसाहब महाराजा के महल में रहने लगे । रानी लक्ष्मीबाई लाकर 
के पास नवलखा बाग में रहने लगी । बाँदा के नवाब ने अपने रहते के 
प्रलेए दिनकरराब राजबाहे का बाड़ा पसन्द किया । 2 
तात्यादोपे लगर में नहीं रहे, बह अपनी सेना के साथ कांप में ही. 
... रहने लगे | गालियर में प्रवेश करते ही ऋत्तिकारियों ने रेजीडेस्सी पर 
आक्रमण करके उसे लूट लिया, फिर उसमें आग लगा दी । द 
अंग्रेजों के पक्षपाती माहुरकर और बलबंतराय आदि सरवारों के 
'मकान' लूट कर आग जगा दी । लूदमार की सूचता सुनकर रावसाहूब ने 
कआदेश दिया । 
नगर में कोई लूटमार तहीं करेग", यदि किसी ने यह आदेश नहीं 
माना तो उसे कठोर दण्ड दिया जाएगा । कई स्थानों पर पहुरे वंठा दिए. 
गए । जिसके कारण ग्वालियर में लटभार नहीं हुई. 
कई ऋास्तिकारी बन्दीखाने पहुँच गए | बन्दी खाने 
सारे बन्दियों को मूकत कर दिया. । 
... महाराजा जयाजीराब ने शेखरवारा के खरगजीता तह, डुंगररासहशाह 
बख्तावररासड आदि को विड्रोह के अपराध में बन्दी बना दिया था । 
क्रान्तिकारियों ने उन्हें मुक्त करके सेना में उच्चपदाधि 
दिया | किले पर अधिकार करने के लिए तात्याटोपे ने सैशा की एक 
'टुकड़ी भेजी, किले की रक्षक सेना क्रान्तिकारियों की पक्षपाती थी । 







की. है... 
किस 
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किले के सूबेदार बलदेवसिह, नायव सूबेदार अनंतराम ने क्रान्तिकारी 
सेना के आते ही फाटक खोलकर उनका स्वागत किया । 

ग्वालियर के कई मनुष्यों ने पत्र लिखकर ग्वालियर की घटनाएँ, 
'सूचनाएँ, महाराजा और अंग्रेजों को आगरे भेजने का प्रयत्न किया, पर 
सफल न हो सके । क्योंकि क्रान्तिकारियों ने विभिन्‍न मार्गों पर पहरेदार 
'नियुक्त कर रखे थे, जो ग्वालियर से बाहर जागे वाले विभिन्‍न मार्गों पर 

ने वाले मनुष्यों पर निगाह रखते थे । 

पहरेदारों ने महाराजा और अंग्रेजों को लिखे हुए पतन्न-वाहकों को 
पकड़ लिया । जिन नागरिकों ने यह पत्र लिखे थे, उन्हें मृत्यु दण्ड दिया । 

रावसाहब ने महाराजा जयाजीराव और राजमाता वायजाबाई से 
मित्रता का सम्बन्ध रखना चाहा, पर उन्होंने विदेशी अंग्रेजों से मित्रता 
'स्वीकार की, अपने देशवासी स्वतन्त्रता धर्म प्रेमी रावसाहब का प्रस्ताव 
'स्वीकार नहीं किया । 

. महाराजा जयाजीराव शिन्दे के शासन काल में जैसा शासन प्रबन्ध 
था, रावसाहब ने उसमें कोई विशेष परिवंतन नहीं किया। जो पुराने 
अधिकारी रावसाहब पेशवा की अधीनता में काये करने को तैयार हुए, 
उन्हें उनके उसी पद पर रहने दिया । 

कई अधिकारियों के ग्वालियर से भाग जाने के कारण उनके स्थान 
रिक्त हो गए थे, रावसाहब ने उन स्थानों पर नए पदाधिकारियों की 
नियुक्ति कर दो। 

दीवान दिनकर राव के रिक्त स्थान पर रामराव गोविन्द देशमुख 
'दीवान पद पर नियुक्त किए गए। तात्याटोपे सेनापति बनाए गए । 

अमरचन्द भाटिया कोषाध्यक्ष नियुवत किए गए। मोरोपन्त सहायक 
'कोषाध्यक्ष बनाये गए । 

. जयाजी राब के सम्बन्धी रामराव पवार ने पेशवा की अधीनता में 
काम करना स्वीकार कर जलिया। उन्हें रसद विभाग का अध्यक्ष नियुक्त 
कर दिया गया। द द 

ग्वालियर पर अधिकार होते ही तात्याटोपे ने सेना का पुनर्संगठन' 
आरम्भ कर दिया। जयाजीराव शिन्दे के जो सैनिक अधिकारी क्रान्ति 








न न 
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सेना में काम करने को तंधार थे, उन्हीं सेना में उच्च पद दे दिए गए। 
हाराजा जयाजीराबव के विश्वरानीस भाऊ गायकाव 
को सेता में उत्तरदायित्वपूर्ण पद दिए गए 
.. इन्हीं की सहायता से तात्याटोप ने सेना में सई भरती आरम्भ की | 
गांवों में सनिक भरती करने के लिए का बारियों को भेजा गया । 
प्रत्यक जागी रदार को आदेश दिगा गया । वहें 
जवानों को सेना के लिए भेजे । इस प्रकार तात्याटापे ने थो ३ 
एक बड़ी सेना तैथार कर ली । 














बिद्रीही सेता के शिक्षित पदाधिकारियों को नए भरती किए जवानों 


॥म सौंपा गया । 





को सेनिक शिक्षा देने का और कवायद कराने का १ 


जयाजी राब शिम्दे सरकार के कोषाध्यक्ष अमरचन्‍द भाटिया ने गया... 


लियर राज्य का सारा खजाना रावमाहव को सौंप दि! 


॥' 





खजाना मिलते ही शाबंराहब ते संबरों पाले शा छू '# है 


॒ सिपाहियों कर वीन-तीन ९३४४ ४॥ का ॥ंतं /ा दिया भ्रौ "हे चहछाव सिपाही के 


को दो-दो मास का वेतन परिलोधषिक झूप में दिया गया । 


सेना के बेतन और पारितोधिक में लगभग नौ लाख हपगे खर्च हो 


है दिया | 






गए। साढ़े सात लाख रुपया राबगाहग ने अपनी सेता में था 

बीस हजार गपये रानी लश्मीबाई को दिए गए। साठ 
बाँदा के नवाब को भेंद किए गए | 
.. शिल्दे राज परिवार की महिलाओं के पाँच सौ छाती 
. पायगा (घुड़साल ) से भठारह बढ़िया थोड़े, ग्यारह हाथी, कई ऊँट राब- 
साहब ने अपने लिए ले लिए । 








जो सरदार महाराजा जयाणीराब या बायजाबाई के ताथ भाग गए. 


थे, उसकी संपत्ति जब्त कर ली गईं। द 
... तीन जून सन्‌ १५५८ ईसबी को रावसाहब ने मे 
के महल में शानदार दरबार किया। 





रावसाहुब के सहायक सरदार, राजनीतिश और पदाधिकारी आदि 





डे, चिमणराक 


कैम से कम पच्चीस' 
समय में ही 


[जार रुपये! 


ये रश्त, शिवे 


7राजा जयाजी राव _ 
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अपने योग्य स्थानों पर खड़े हुए 
तात्याटोपे, सेनिक पदाधिकारी, सैनिक वेश धारण कर दरबार में 
उपस्थित हुए। रावसाहव पेशवा राजसी पोशाक पहन कर सिर पर 
_सिरपेच और कलगी लगाकर कानों में मोतियों के चौकड़े (कुण्डल)' गले 
में मोतियों के रत्तों के हार पहन कर चोबदार और बन्दीजनों की मंगल- 
ध्वनि के साथ दरबार में पधारे। 
अधिकारियों के मुजरे स्वीकार करते हुए वह पेशवा के सिंहासन पर 
विराजमान हुए । सरदारों और जागीरदारों ने रावसाहब पेशवा को 
नजराने (भेंट) दिए 
रावसाहब ने वस्त्र पोशाक देकर उन सबका यथायोग्य सम्मान 
'किया, सेनापति तात्याटोपे को एक रत्नजटित तलवार भेंट की गई । 
.. नगर में. उत्सव मनाए जाने लगे, नाच-गाने के जलसे होने लगे । 
ब्राह्मणों को भोजन कराकर खूब दक्षिण! दी जाने लगी । 
.. गालियर नगरी में चारों ओर आनन्द, उल्लास, राग-रंग छा गया । 
 'रावसाहब उसमें मग्त हो गए। रानी लक्ष्मीबाई और तात्याटोपे राव- 
साहब को व्यय के उत्सवों में समय नष्ट करते देखकर चिन्तित हुए। 
बह जानते थे, अंग्रेज शक्ति संग्रह करके ग्वालियर पर शीष्र ही 
आक्रमण करेंगे, यह समय रावसाहब को उत्सवों में, नाच रंग में नहीं 
'खोना चाहिए, शक्षित संग्रह में समय लगाना चाहिए । 
बसाहब से ऐसी बातें कहने का साहस रानी लक्ष्मीबाई ही कर 
संकीं, उन्होंने रावसाहब से कहा, 'पेशवा साहब, अब आप इन उत्सवों 
को समाप्त करके युद्ध की तेयारी कीजिए, शत्रु असावधान नहीं है। 
पर राबसाहब तो अपने नाच रंग में मग्त थे, आने वाले संकट को 
उन्होंने तनिक भी नहीं सोचा, रानी लक्ष्मीबाई रावसाहब के इस कार्यों 
से दुखी थीं, उन्हें संकट सामने दिखाई दे रहा था। 
ग्वालियर में करान्तिकारियों के हाथों में सभी युद्ध के साधत आ गए 
थे। ग्वालियर की सहायक सेना शिन्दे की शिक्षित सेना कुल मिलाकर 
बीस हजार सेनिक थे । 
गपें, बन्दूक, गोले, गोलियाँ, शस्त्रादि अधिक मात्रा में थे। धन की 

















कमी नहीं थी । युद्ध सामग्री इतनी थी, जिससे वर्षो युद्ध करने पर भी दे 


समाप्त नहीं होती । आवश्यकता थी, इस सब मिले हुए साधनों का ठीक 
समय पर सदपयोग करने को, पर रावतसाहब इस साधनों का, अवसर का' 
ठीक समय पर सदुृपयोग ने कर सके, जिसका परिणाम सफल क्राँतिकारियों' 
को भी भुगतना पड़ा । द 
ऐसे अच्छे साधन यदि उस समय रानी लक्ष्मीबाई या ताह्याटोपे को 
मिल जाते, सर्वाधिकार इनके हाथों में होता, तो घटनाएँ और ही होतीं 
रानी का अनूठा साहस वीरता, तात्यादोपे की संगठन शक्ति वीरता, 


अंग्रेजी शासकों के लिए बड़ा भारी संकट बन सकती थीं। रावसाहब' 
अपने उत्सवों में मस्त किसी की बात पर ध्यान नहीं दे रहे थे । 


उधर अंग्रेजों में ग्वालियर पर ऋान्तिकारियों के अधिकार से तहलका 


मा हुआ था, अंग्रेजी साला डगमगा रही थी । हा रोज कालपी पर,विजय े 
प्राप्त करते ही अवकाश लेकर बम्बई की ओर जाने बालो था ।हमध्य- 
. भारत की सेनापति के पद से बहू त्यागपत्र भी दे चुका था । 


उसने सूना, भ्वालियर जैसे सभी साधन सम्पर्त राज्य पर क्रान्ति 





हु 











कारियों का ग्वालियर पर अधिकार जमाना अंग्रेजों के लिए बड़ा भारी 
संकट है | यहू हवा रोज समझ चुप था । 

उसने त्यागपत्र बापिस ले लिया । गवर्भर-जनरल' और प्रधान सेना« 
पति को तार दिए, ग्वालियर पर आक्रमण करने का उत्त रदायित्व मुझे 
सौंपा जाए । 

अभी प्रधान सेनापति की आज्ञा उसे नहीं मिली थी, तब भी 
पाँच जून को सेना लेकर र्वालियर की ओर अल पढ़ा । 
..  ालियर पर शीघ्र विजय प्राप्स करने के लिए हा रोज ने ग्वालियर: 
पर एक साथ चारों ओर से आक्रमण की योजना बना ली । 


नजर. कं ३३ क्‍ 
हा रोज बारह जूत को अपनी सेवा सहित इख्ूर नामक गाँव के निकट' 


. पहुँचे गया। वहाँ से चलकर उसने पहुज नदी पार की । आगे का मार्ग 
पहाड़ी था । सैनिकों को आगे बढ़ने में बहुत कठिनाई हुई । 8 8 उप 





है रोज द 
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जनरल नेपियर अपनी सेना सहित अवध से आकर इसी स्थान पर 
ह्यरोज से मिला | 
हा रोज को गुप्तचरों ने सूचना दी, क्रान्तिकारी सेना मुरार के समीप 
उसकी सेता से लोहा लेने की तैयारी कर रही है। सूचना सुनते ही 
हा रोज ने तुरन्त ही वहाँ के महत्त्वपूर्ण स्थानों पर अधिकार कर लिया। | 
जब हा रोज की सेना मुरार के निकट पहुँची, तब रावसाहब को हे 
' इसका पता लगा । वह अभी तक आननन्‍्दोत्सव में लगे हुए थे। इस सूचना 
को सुनकर घबरा गए, अंग्रेज सेना मुरार के समीप पहुँच चुकी है । 
उन्होंने तुरत्त ही सेनापति तात्याठोपे को बुलाया और अंग्रेज सेना 
पर आक्रमण करने की आज्ञा दी । 
तात्याटोपे मुरार के समीप मोरचेबन्दी करके युद्ध की तैयारी करने 
लगे। उन्हें दुख था, रावसाहब पहले से यदि युद्ध की ठीक तैयारी कराते 
तो उन्हें कोई हरा नहीं सकता था । 
ह्ृ,रोज ने एक ओर से घुड़सवार सेना को दूसरी ओर से तोपखाना 
और अपनी सेना को बढ़ने की भाज्ञा दे दी। . 
अंग्रेज सेना जते ही आगे बढ़ी, क्रान्तिकारियों ने उत्त पर बन्दूकों 
से गोलियों की बौछार कर दी । 
अंग्रेज सैनिकों में हलचल मच गई। उनकी तोपें भी आग बरसाते 
लगीं । तात्याटोपे के बहुत से वीर सैनिक मारे गए। उसकी सेना पीछे है 
हटने लगी । |. 
अंग्रेज सैनिकों ने उतका पीछा किया, ताले के समीप पहुंचकर 
ऋन्तिकारी सेना अंग्रेज सैनिक्रों पर टूट पड़ी । दोनों ओर के सैनिक एक 
बूसरे पर भयंकर आक्रमण करने लगे। बहुत से वीर मृत्यु की गोद सो 
गए। लेपिटनेंट नीव युद्ध करने-करते घायल' होकर मर गया । 
अंग्रेज सैनिक घबरा कर पीछे हटने लगे । इसी समय लेफ्टिनेंट रोज 
एक दल के साथ उनकी रक्षा करने को आ गया, भीषण युद्ध हुआ, 
ऋन्तिकारियों के बहुत से वीर मृत्युश्य्या पर सो गए 
अंग्रेज सेता ने आगे बढ़कर, मुरार की छावती पर अधिकार कर 
लिया, और जीत का ह॒पे मनाने लगे । 




















श्छर 






द ने उतने आप “ 


मोरभों का निरीक्षण करने लगे । 





विभिस्न मार्गों पर तोपों के मोर्चे तैयार किए जाने लगे । करान्ति- 


कारी दल भी जोरदार तंयारी करने लगा । 


रामी लक्ष्मीबाई का सुझाव रावसाहब ते नहीं माना था । युद्ध की 


इसी कारण तैयारी नहीं हो सकी थी; मरार में हार हो की थी । 


रानी लक्ष्मीब,ई यह सोचकर उहत देखी थी, उन्हें 7गा अनुभव हो 
रहा था कि अब अग्नेजों को पराजित करना बहुत कठिन है। हमारी सेना' . 


उनका सामना न कर सकेगी | 


तात्याटोपे रानी लल्मीबाई के समीप पहुंने, ओर उनसे सेना की' 


व्यवस्था के विषय में शाय भाँगी, और युद्ध में सहयोग देने की प्रार्थता की । 


राती लक्ष्मीबाई ने उदास होकर ताह्याटीी से कहां, हमने उन्हें 
उचित परामएण दिया था। पर अपनी हैठ के कारण, रावसाहइब ने हमारी 


. परामां नहीं माना । 
अंग्रेज सेना सिर पर आ पहुँची 








से रोकों'' मैं भी अपना कर्तव्य पूरा करने को तैयार हूँ । 
आपके सुझाव के अनुसार मैं अनुभवी बीर सरदारों को भेज कर 
अंग्रेज लैनिकों को आगे बढ़ने से रोकने का प्रबन्ध कराता हूँ, तात्यादोपे 
ने नम्जता से कहा, आप ग्वालियर का पूर्वी मोर्चा सभालें ।' 
'मैं आपके कहे अनुसार पूर्वी मोर्चा संभाल हंगी' रानी रे 
लेकर तात्यादोपे की ओर देखते हुए कहा, 'मैं अपनी सेना को तैयार करती 
. हूँ, आप भी अपनी सेनाओं को भली प्रकार तैयार करें । अब हमे 





हि 

















... अन्तिम युद्ध होगा। 
. ऐसा ते कहें रानी साहिब 






.. बढ़ रहे हैं, प्रभु रक्षा करेंगे । 


अब आनन्दोत्यव का नशा उतरा'''। मुरार की हार 
खोल दीं | घोड़े पर संवार हाकर, अब रावराहंब विभिन्‍न 


9 ० | । हमारी से बें।॥ प्रबन्ध 
. नहीं किया गया। ऐसी दशा में अंग्रेजों को हरा कर विजय की आशा 
करना व्यर्थ है। फिर भी हमें अपने कर्तंब्य का पालन करना चाहिए।. 
जारों ओर बीर सरदारों को नियुवत् करके अग्रेज सैलिकों को आगे बढ़ने 


ने लम्बी साँस 


नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसा लगता है अब यह युद्ध हमारे जीवन का 


बा, हम सब आप से ही प्रेरणा लेकर आगे... 
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रानी लक्ष्मीबाई ने तुरत ही सुदृढ़ मोर्चे बनवाए, और सैनिक वेश- 
भूषा धारण कर हाथ में रत्वन जटित तलवार लेकर, घोड़े पर सवार हो, 
अपने सेनिकों सहित युद्ध भूमि की ओर चल पड़ीं। द 

रानी लक्ष्मीबाई को देखकर सेना में दोगुना उत्साह जोश भर गया, 
वे रानी के संकेत पर जीवन न्‍्यौछावर करने को तैयार हो गए । 

पहले स्मिथ को रानी लक्ष्मीबाई की सेता से युद्ध करने को भेजा 
गया, मेजर ओर का दल आँतरी में उससे आकर मिल गया । 

सत्तरह (१७) जून को स्मिथ अपने दलबल सहित कोटा की सराय 
जा पहुंचा, वहाँ से यह स्थान ग्वालियर से लगभग पाँच मील था । 

दूर से ही उसे घुड़सवार और पैदल सैनिक दिखाई देने लगे । 

. रानी ने बहुत चतुराई से अपने व्यूहू की रचना की थी । स्थानीय 
परिस्थितियों का ध्यान रखकर रानी ने मोर्चे बनाए थे। आमपास की' 
पहाड़ियों पर तोप लगवाई थीं। 

... स्थान-स्थान पर बन्दृकधारी सेनिक नियुक्त किये थे। सबसे आगे 
रानी की वीर सेना थी, उनके पीछे घोड़ों के रिसाले और पैदल सेना थी । 

स्मिथ ने रानी के दृढ़ मो्चों को देखा, उसके सामने आगे बढ़ने में 
कठिताई थी, ऊँची नीची भूमि, कहीं नाले मार्ग में रुकावट बने हुए थे । 

स्मिथ ने थोड़ी देर सोचा, और रानी की सेना पर आक्रमण करने 
के लिए आगे बढ़ा, स्मिथ की सेना को देखते ही रानी के तोपखानों ने उन' 
पर गोले बरसाने आरम्भ कर दिए। 

अनेक अंग्रेज सैनिक मारे गए, उसी समय कर्नल रेन्स ने नाला पार 
करके रानी की सेना के पिछले भाग पर आक्रमण कर दिया । स्मिथ 
सामने से आक्रमण कर रहा था । 

रानी लक्ष्मीबाई की सेना पर दोनों ओर से आक्रमण होने लगा, तब' 
सेना पीछे हटी 

सेना के पीछे ६टते ही स्मिथ के घुड़सवार शत्र सेना को चीरते हुए: 
आगे बढ़ने लगे । रानी हाथ में नंगी तलवार लिए, सेना के अगले भाग में 
आ पहुंची, और शत्रु सेना पर टूट पड़ी । . 

क्रान्तिकारी सैनिकों का रानी की वीरता देखकर दोगुना उत्साह बढ़ा, 
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बह भी शत्रु से लोहा लेने लगे । 
बिजली की गति से शत्र्‌ सैनिकों को तलबार के घाट उतारने लगी।.. 
दोनों ओर के अनेक सैनिक मुध्यु की गोंद में सो गए । अंग्रेज सैनिक 
पीछे हटने लगे । 
मुरार के मोर्चे पर तात्यादोपे और राबसाहब अंग्रेजी सेना का 
सामना कर रहे थे। अंग्रेजों ने अपने साथ महाराजा जयाजी राव शिन्दे 
को रखा था | अपने झंडे के साथ, महाराजा का झंडा भी लगाया था। 
तात्याटोपे के साथ, जो रवालियर की सेना थी, उन्होंने अपने महा- 
"राजा को देखते ही तात्याटोपे के कहने से भी उन पर गोली चलाने से 
इन्कार कर दिया, कई सनिक महाराजा जयाजी राब की ओर चले गए । 
बड़ी भारी गड़बड़ी फैल गई, मुरार का मोर्चा अंग्रेजों ने अपने अधि- 
कार में कर लिया । हे 
रानी ने सुना तो उसने अंग्रेज सैनिकों पर आक्रमण करने की और 
. भी जोरबार तैयारी कर दी । रानी ने सिर पर बन्देरी साफा, शरीर पर 
 ऑअगरखा, पैरों में पाजामा पहुना, और शानदार घोड़े पर सवार होकर 
नंगी तलब'र हाथ में लेकर उसके साथ-साथ चल' पड़ी । 
.. अंग्रेजी सेना प्रबल आक्रमण कर रही थी। रानी ने भी अपने दल 
सहित उनके आक्रमण का उत्तर दिया। 
स्मिथ के तोपजाने रानी की सेना पर गोले बरताने लगे। इससे 
बहुत से बीर सैनिक भत्यु शैया पर सो गए । 
.. रानी की सेना पीछे हटने जगी, अंग्रेजी सैनिकों ने आगे बढ़ कर. 
रानी की दो तोपों और युद्ध सामग्री पर अधिकार कर लिया और रानी 
की सेसा का पीछा करते हुए, रानी के डेरे के समौप पहुँच गए । 
... रानी थोड़ा विश्राम कर रही थी, धके हुए शरीर को थोड़ा विश्राम 








.... रानी को प्यास लग रही थी, एक प्याला शरबत पीकर दृतरा पीना 
ही चाहती थी तभी शत्रु के घोडों की ढापों का शब्द सुताई दिया। 
रानी ने दामोदरराब को पीठ से बाँध, हाथों में नंगी तलवार लेकर 
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घोड़े की रास मुँह से पकड़कर घोड़े को तेज दौड़ा दिया । उसकी सखियाँ 


और थोड़े से सैनिक रानी के साथ चले, बाकी सैनिक पीठ दिखाकर भाग 
गए । द 


रानी लक्ष्मीबाई वीरता से शत्रु सैनिकों से लोहा लेती, घोड़ा दौड़ाती- 


आगे बढ़ी जा रही थी । अंग्रज सैनिक उनका घिराव करना चाहते थे । 

उनकी सखियाँ शत्रु सेनिकों को मृत्यु के घाठ उतारती हुईं उनकेः 
साथ-साथ चल रही थीं । 

एक अंग्रेज सैनिक ने मुन्दर पर तलवार से जोरदार प्रहार किया 
वह घोड़े से गिर कर स्वर्ग सिधारी, रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज सैनिक 
पर प्रबल प्रह्मर करके उसे भी मृत्यु शैया पर सुला दिया । 

रानी दोनों हाथों से शत्रुओं पर तलवार से प्रहार करके घोड़ा आगे" 
दौड़ाती जा रही थी। रास्ते में नाला था। रानी ने बहुत यत्न किया,. 
घोड़ा नाले को पार कर जाए 

.. पर घोड़ा वहीं अड़कर खड़ा हो गया, अंग्रेज सैनिक समीप आ गए 

रानी ने कई शत्रु सैनिकों को मृत्यु के घाठ उतार दिया। एक अंग्रेज 
सैनिक ने रानी पर पीछे से प्रहार किया, जिससे रानी का आधा मस्तक 
कटकर एक आँख बाहर निकल आई। ऐसे कष्ट में भी रानी ने अंग्रेज 
सैनिक को, तलवार के वार ,से यमलोक पहुँचा दिया। स्वामीभक्‍त 
रामराव देशमुख घायल रानी को उठाकर गंगादास बाबा की कुटिया में 
ले आया । और रानी को गंगाजल पिलाया'* 

रानी लक्ष्मीबाई ने एक बार अपने दत्तक पुत्र दामोदरराव की ओर 
देखा, और स्देव के लिए सो गई । 

कुटिया के निकट चिता तैयार करके स्वतन्त्रता प्रेमी वीर रानी को 
उस चिता में रख दिया गया। धृ-धू करके ऊँची ऊंची लपटें उठ रही 
थीं | जो स्वतन्त्रता प्रेमियों को सन्देशा देती प्रतीत होती थीं । 

स्वतन्त्रता के लिए सुख ऐश्वर्यं पर ठोकर मारकर जीवन की बलि 
दे देता । पर पराधीनतता स्वीकार न करना । 

रावसाहब, तात्याटोपे, रानी को श्रद्धान्जलि देते हुए रो पड़े । 'रानी' 
झाँसी तुम हमें क्यों छोड़ गई, हमारी क्रान्ति ज्वाला बुझ गई। गोपाल- 
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पुर में क्रान्तिकारियों की बनाई योजवा असफल हो गई ।' पर शत्रु अंग्रेज 
हा रोज भी रानी को मृत्यु का समाचार सुनकर सवब्ध रह गया। उससे 
अपने साथियों से कहा, “रानी की शूरबी रत का सिंबका हम सात गए ।! 
विद्रोहियों में रानी लध््मीबाई, सबसे महान संबंधष्ठ बीर थीं । 





सं 
रानी की अन्तिम इच्छा थी, उसके शरीर को शत्र्‌ स्पर्ण ने करें 
और दाभोदरराव का लालन-पालन भल्नी प्रकार किया जाए । 
वह इच्छा रामराव ने पूरी की, राती लक्ष्मीबाई का अन्तिम संस्कार 
करके, रामराव देशमुख, वर्षों तक छिपकर गुप्त रूप से दामोदरराब का 
'पालन-पोषण करते रहे । 

. द्ामोदरराव बड़े हुए, तब उन्होंने अपने पिता गंगाधरराव की सम्पत्ति 
जो छ; लाख रुपये थी, अंग्रेज सरकार से दिलवा देने की प्रार्थना की 
. जो स्वीकार नहीं हुईं । ५७ वर्ष की आयु में दामोदरराब १८ मई, १६०६ 
... कओ [ स्वर्ग सिधारे'*'। उसके पश्चात दामोदरराब की जो पैशान अंग्रेज 

. सरकार ने बास्धी थी, उनके पुत्र लक्ष्मणराव को सौ रपये म।सिक दी गई। 
स्वतस्त्र राष्ट्र, इन स्वतस्जता प्रेमी, देश प्र/मियों को अद्ञारजली देते 

हुए उनके शहीद स्मारकों पर पुष्पांजली अपंण कर, भतमस्तक होता रहेगा, 
'जिन्‍्होंने उसकी स्वतन्त्रता के लिए हेसतै-हँसते अपनी बलि बढ़ा दी । 

.. शालियर नगर में स्टेशन के समीप रानी लक्ष्मीथआई की समाधि 
स्वतन्त्रता प्रेमियों को प्रेरणा दे रही है। 

/हवतस्थता के दीवाने, कब संकट से घबराए 
. अपने हाथों से ही, हँस हँस के शीश बढ़ाए |" 


























